बदददताह--तास्जाहताइट्वत्स्ाए 


# ओरेस # | 00॥॥६० 00078 || 
६ इतने दि य | (का 
सास श्रद्नात्तरा 
जिसमें 
ऋषि दयानन्द के शिष्य, बाद में गुरुद्रोही 
पं॑० भीमसेन शर्मा के ३६० श्रश्नों के उत्तर 


जिसमें 


वेदिक सिद्धान्तों पर होने वाली अनेक 
शंकाओं का समाधान हो जाता] 


च्््य््ध्य्स्स््श 


४] 


हम 2 


प्राप्तिस्था ने. 
गोविन्द्राम हासांनए 
आय्य साहित्य भवन, 
नई सड़क, देहली । 


हलदायपााकक शकालदातावए मेड ऋषकाानााक पमााामवक 


-स्ल्ल्ल्च्डल्न्च्जत्नात्वट्यत्नाट्चो 


मूल्य ।॥) 
कटलन->०] (सिलनलसननभक | किन] माल | मिस पल०] विनर 


६ 


5 5.5५ ७9% 5,6५७ 2७38८ 8%-7 
आओश्म्‌ 


भीम प्रश्नात्तरी 
जिस में कल के 
इटावा निवासी पं० भोससेन शर्मा 
नवोस समातन वर्मा के लिखे 
आयमतनिराकरणप्रश्चाजली के 
/ समस्त ३6० प्रश्नों का उत्तर है 
लेखक और प्रकाशक-- 


'पं० छट नलाल स्वामी-मेरठ ने 
रूतेंगो य श्री स्वामी नित्यानन्द जो के स्मारकरूप से 


शा पूब. आ बहल 





“3 ०2: आप 


५ प्रकाशित की 
।... शैजा6प एए ए. पंच दीया 99७87॥7| 
20 6 5 छ9प्यां 2888 है ९९/7, 


६-४ 2.8-६' 3.८ रस 


“१०७०० कापी ] सन्‌ १०१४ [ मूल्य ॥) ७) 
(ए८३ 52, ६€'रुछदूच ८ सर. ६9७ २७.८६७ ८-४१ 


चन्यवाद 
अमेठी राज्य. रामनगर जिला सुल्तानपुर 
शत राजकुमार रंणवीरसिंह बसों और श्रो राजकुमा 
रणजयसिंह जी ब्मो ने इस पुस्तक के रप।ने में आथि 
सहायता दी है इस के लिये धन्यवाद है ॥ 


समपंण 
स्थर्गीय श्री १०८ स्वामी नित्या* 
रे 
सरस्वती जी महाराज को समर्पित है 
निवेदूक-छुटनलाल स्वामी 
स्वामिपस्तकालय-सेर 


आओइम्‌ 


आयमततप्रश्नोत्तरी 


“८ आयमतनिराकरण प्रश्नावली ” 
रुस नाम का एक पुस्तक पं०भीमसेनशमा! जो इटावा 
बनाया है जिस में झ्ायंमत पर ३९० प्रश्न किये हैं । 
वही परिडत भी मसेन जो हैं जो चीथादे शताब्दी तक 
स्वामी दुयानन्द सरस्वती जो के शिष्यप्रवर होने 
दुन्दुभि पीटते रहे और आयेसिद्दातन्त सासिक पत्र- 
रा पौराणिक घमे का खण्डन करते रह्ठे।स्वरामी जी कृत 
पाथेप्रकाशादि पुस्तकों के छपते समय संशोचक आर 
८णयादि के लेखक, संस्कत भाष्य को भाषा करने 
थे । समय का फर है, आज वही भीमसेन जो आये 
प्र आक्षप करते हैं । थदि चामिक बाद में भी 
'फद्रोगो' चले तो भ्रोमसेन जी की सारी सेला भाग 
'। अस्त मुर्के इस से कुछ प्रयोजन नहीं, में ती यह 
(त समकता हूं कि इस पुस्तक के प्रशों का उत्तर 
खदूँ । पाठक स्वयं ही सत्यासत्य का निशय कर लेंगे ॥ 
इस पुस्तक का नाम ऐसा शशुद्ु है कि जिस के 


| (२) 


कारण भोमसेन जो स्वयं पछताते होंगे । आय नम श्रेः! 
शो रामवन्द्रादि वर व्यास वशिप्ठादि के मत का निराकर२< 
करने को ही प्रश्नावली लिख बेठे । विधार किया जाय 
लो नमश्म उचित भी है क्योंकि इस में दैश्वरादि विषयों 
में फोरर नपस्तिकत्व भरा है । जो सच्च प्ाग्येसन्तान 
सनातरो हैं वह ऐसे प्रष्न करना भो पाप समफ़तेहें' 
पाठकों को स्रन न हो ऊूतः इस पुस्तक का समः 
पाठ उदुक्ृत कर २ के ही में उत्तर लिखंगा ॥ 
टाइटिल पेज में अजरादि ( एथम ग्रास में समझी ३ 
अरि०से० जी लिखते हैं “अपयमद-निराकरण-पद्मावल 
जिस में सर्वसाचारण के उपकाराणथे युक्ति प्रभाण हरी 
इंश्वरादि विषयों का वेदानुकइूल सारांश 
अमससेलशरमों ने दिखाया ॥ 
उत्तर-आयमत सदा छेदिक चरम का गोचर 
शाधीय से प्राचीन ओर इस समय- के लिखें न 
लेसों से भी आये नाम श्रेष्ठ भारतवासी और सत्य 
वेद बेदाद्वों के मानने वालों का हो पाया जाता 
समातनघमे सहामण्डऊल ( रजिस्टर्ड ) काशी से लनिग 
सागस चन्द्रिका भिकलतोी है उस में सहस्तों वार शिरू 








(६) 
सूत्रधारी और महापुरुषों को आये नाम से पुकारा है। 
फिर न जाने इस पुस्तक में कैसे श्लञायं मत का निराकरण 
करने का साहस भी० से० जो को ही. गया । दूर देखने की 
आवश्यकता नहों अपने त्राह्मशसवंस्व पर लिखें झोक 
को ही विचार जहां उन्‍्हों ले प्रतिमास छापा हे कि -- 
«८ आयम्मन्यसदासब्धाथविरहा ” 

यदि “ झायेम्मन्य मत नि० प्रश्नावजी ” नाम भी 
लिख देते तब भी कुछ ठोक छ्ोता । भी०से०जो बहुत दार 
आहत्यंसमाज़ को * वत्तेमान आायंसमाज * लिख चके हैं 
और जखिख रहे हैं, तब उन्हें यह ज्ञान तो है कि आये 
ती सत्य वेदिकमार्गों होते हैं, तथापि इस बरे भाव ने 
सन की बद्ठि नष्ट करदी तभी उन्र से मोटो भूल हुडे । 
जिस का समाधान जिफाल में भी नहीं होगा। पाठक 
इस पुस्तक के सब् प्रश्नं को क्रमशः पढ़ लो जिये, कहां भो 
बेदानुकूल 'सारांशः का पता नहीं है, हम दादे से कहते 
हैं कि इस पुस्तक में महानास्तिकों झोर जअज्ञानियों 
तथा कुतकियों के से प्रलाप प्रश्न के अतिरिक्त कहीं भों 
सारांश का पता नहों है। यदि किसी भरी विषय का 
सारांश दिखा देवें तो हम अपने इस लेख को भस्म कर 





(४) 
दंगे । अन्यथा भो० से० जो इस थोथी पोधो को अग्नि 
समपण कर देवें ॥ 


भीमसेन जी प्रस्ताव में लिखते हैं- 


यह पुस्तक अभी संक्षप में तथा जल्दी में लिखा 
गया है। इस का असलो अभिष्राय यह है कि संधषेप से 
सनातनधर्मी लोगों को ज्ञात होजावे कि सनातनच्म 
के बेदानुकूल सनन्‍्तठय अत्यन्त पुष्ट तथा सबेथा अखरड- 
नीय हैं । बे सिद्दान्त किसो भी प्रकार के कुतकों से 
कटने वाले नहीं हैं। इन पर जायसमाजादि लोग जो, 
कुद प्रहार करते वा खण्डन करते हैं वह उन को भूल 
कै । अनेक नम्बरों को प्रश्नावली जक्रायंसमाजियों से 
पंदी जाय तो कुछ उत्तर उन से नहीं बनेगा। जेसे थाल 
को भोत थोख की टट्टी बहुत दिन तक खड़ी नहों रह 
सकती । बसे ही देश्वरादि वंदोक्त विषयों में आायस- 
माजियों को चोंगा घींगी अब बहुत दिन नहीं चल स॒- 
कती । आयसमाःाजियों का मत भी सिश्या होने से पब 
बहुत दिनों तक संसार के घोखा नहीं दे सकता है । 
दूस लिये अ० समाजियों के! भी अब सर्चेत होकर 


(५) ___ 


ऐसा साग पकडना चाहिये कि जिस पर चलने से सुख 
प्राप्ति की आशा हो ॥ 
कूस प्रश्ावली से अभी अनेक विषय छोड़ दिये 
गये हैं तथा जिन विषयों में प्रश्न उठाये गये हैं उन में 
भी ह॒टू नहीं की गयी है । इस लिये ग्राहकों ने यदि 
इस पुस्तक का विशेष श्ादर किया तो सम्भव है कि 
१७०० प्रश्न इस में आगे मुद्रित कराये जावे | सो यह 
बाल ग्राहकों को रूचि पर निभर है ' अभो यह पुस्तक 
शीघ्रता में रूपा है इस से इस में कुछ भूल वा अशट्ि 
या कुद्ध त्रुटि जान पढ़ तौ पाठक लोग हमें उस को 
सूचना देखें ॥ हु० भी० श० इटावा ४ 
 खत्तर-इस में सन्देह नहीं कि पुस्तक जल्दी में लिखए 
गया है, सच है, तभी भारो २ अशद्ठि हुईं | यदि आप 
याद करते “ सहसा विद्धीत न क्रियासविवेकः परमा 
पदारुपदस ” भाषा कवि कहते हैं “ बिना विचारे जो 
करें ते पाछे पछतांय ” और उठदू दां कहते हैं “ जल्दी 
काम शैतान का " यदि आप इन कहावतों या पू्वज 
वाष्थों को सानते तो ऐसी पुस्तक न रच बैठते । अब 
भुंभो यह बतावे कि असली अभिप्राय सनातनघमियों 





(६ ) 

को क्या मिला झौर कैसे स० चमे के सन्‍तठ्य वेदान- 
कूल अत्यन्त पुष्ट होगये | अन्य विषयों को पीछे बताना, 
प्रथम देश्वर विषय में ही बतावे कि क्या पृष्ट बात 
मिली ? प्रश्नों के देखे तो नास्तिक बाद है ॥ 

पोौराशिकथमे के ऊूपर किये हुवे शह्वासमूह 
का उत्तर न देकर स्वयं प्रश्न करना स्री शोभा नहीं 
देता है, और आया के सम्मुव॒ पौराणिकृचसे की घज्जी 
उड़ जातो हैं, आप यह स्वयं मानते होंगे और यहां 
भी लिखते हैं कि “ खनेक नम्बरों को प्रश्नावली का 
उत्तर कुछ नहीं बनेगा ” जिस से आप के हृदय में भो 
यह भाव पाया जाता है कि बहुत प्रश्नों का उत्तर तो 
आये भली भांति दे देंगे, केवल २। ४ का उत्तर नहीं 
बनेग7 तभी ती “अनेक” शब्द का प्रयोग किया है। सो 
भी०से०जी को यह भी स्रस है, आये सब प्रश्नों का उत्तर दे 
दंगे, दिया जाता है । हां आप को अपने पुस्तक लिखते 
समय से हो यह भय सवार था कि इस के विषय में 
सेंकड़ों आशुद्धिय आयेसमाजी निकालेंगे, तभी ती आपने 
लिया ऐ कि यह पुस्तक जल्दी में लिखा गया है । 
अन्यथा जल्दी क्या थी? कौन मुसोबत पढ़ी थो ? रत 


(9) 


आाप जल्दी न करें, विचारपूवक प्रश्न करें, आर्थसमाज 
लफ्तर के लिये त्यार हैं। इस ममस्त पुस्तक के ३९० #्नों 
में से छांट कर ३० प्रश्ष हो आप ऐसे निकाल दे कि (जन 
का उत्तर लाये न दे सकें ती भी आप अजुन के बड़े 
भाई समर्क जादेंगे। आय लोग सत्य के ग्रहण करते में 
सदा तल्पर हैं ।इसी से सुट्टी भर शाय क्रोड़ों मतसत्तनों 
से भयभीत न हो, उदूति कर रहे हैं ॥ 

भी० से० जी इटावा प्रस्ताव के दूसरे परे में इंट उठा 
कर हराते हैं कि ( खनेक विषय छोड दिये गये हैं यदि 
ग्राहकों को ग्राह्वकी हुईं तो १९००० प्रश्न छापेंगे )। आप 
लाख प्रश्न छाप॑ परन्तु मेरी समर में ती स्वयं फेसला 
करलें कि ५। ६ वण इस को रूपाये होगये अभी तक 
ती ग्राहकों ने आदर दिया नहीं । ऐसे ही १००० प्रश्न 
भी रद्टी में रखने पहगे । बस महाराज ! देखा ग्राहकों 
का आदर ! २२ करोड़ हिन्दू ही क्या आरयों के विपक्ली 
१॥॥ अबे जन समुदाय में १००० भी इस रही पोधी को 
आदर देने वाले न निकले, जिस से आप हजार प्रश्नों 
की पोधी बनाते छपाते। आपकी रही रंगने से कुछ 
भी लाभ किसी को नहीं है, तभो तो ग्राहकों का अ- 





(८५) 


भाव है | अब आप अपनी लेखनी को न घचिसावें, मौन. 
हो इेश्वरभजन करें, इसी में त्राप का कल्याण है ॥ 

में स्पष्ट कहता हूं कि हज़ारों सनातनी भी भीम - 
सेन जो को ब॒रा इस लिये कहते हैं कि बह ६३ वष 
शअयंसमाज को सेवा करके और सनातनधर्म का खण्डन 
करके अब केसे सनातनी हो गये ? उन्होंने कौन से बेद्‌ 
शासख उस समय नहों पढ़ेथे, अब कौन गुरु मिल गया 
जो अज्ञान दूर हो गया । २० । २४ वर्ष तक सनातन 
घमे का खणढन क्‍यों करते रहे जब कि उसे सत्य मानते थे 
ओर आरयो को अवेदिक समभते हुवे भी उनमें क्यों रहे ॥ 

१-टेम्थरविषय 
१३ प्रश्न-हेश्वर वा परमेश्वर क्या वस्तु है ? उस के 
होने में अखणडनोय युक्ति क्या है ? 

९ सक्तर-हेश्वर सूक्ष्मातिसूक्ष्म सवंव्यापक सर्वे 
शक्तिमान्‌ न्‍्यायकारोी दुयालु अजन्सा निराकार निवि- 
कारादि लक्षणयुक्त है। संसार का नियामक कत्तों है! 
ऐसी दिव्य शक्ति के विना यह विचित्र दर्शनीय नियम 
बहु संसार उत्पन्न नहीं हो सक्ता, यही अखण्डनोय 
घंष्ि है । यदि आप बेदु शारत्र स्खतियों को मानते हैं 
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ओर पुराणों को भी मानते हैं तौ ऐसा प्रश्न आप को 
नास्तिक सिहु करदेगा कोर प्रश्न हो ही नहीं सकेगा ॥ 

२ प्रश्न-इेश्वर को चेतन ओर सकत्र व्यापक मानते 
हो तो चेतन का लक्षण बताओझो। उस को चेतनता में 
क्या प्रमाण है ? ॥ 

२ उत्तर-चतन का रुक्षण मुख्यतया ज्ञान है ''चिती 
संज्ञान” घातु से सिद्दु है। चेतन और स्वव्यापक हुवे 
बिना सूथ्योंदि सब लोकान्तरों का नियमित बिघूर्णित 
होना असम्भव है | यही प्रभाग है । यदि वेद भगवान्‌ 
का प्रमाण चाहेँ तो बहुत मिल सकेंगे, यदि वेदादि 
के प्रमाण नहीं मानते तो पहिले यह लिख दोजिये 
कि हम वेद प्रमाण नहीं मानते । फिर पुस्तक के सुख 
पत्र ( टाइटल पंज ) की स्याही आप के ... पर उछेगी 
क्योंकि आपने “वेदानुकूलत्व” की दया होंग सारी है ॥ 

३ मश्न-वह(देश्वर)प्रत्यक्ष है वा परोक्ष,यदि प्रत्यक्ष कहो 
तो दिखाओ वह कहा है | यदि परोक्ष कहो तो ( त्व- 
मेत्र प्रत्यक्ष बश्रक्यासि० ) इस मन्त्र मे उसको प्रत्यक्ष क्यों 
कहा है ? । अथवा यही बताओ कि इड्ेश्वर की प्रत्यक्ष 
क्यों कहा ? । और प्रत्यक्ष का क्या ऊूथे है ? ॥ 
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३ उत्तर देश्वर प्रत्यक्ष अवश्य है पंरन्त ज्ञान को 
शांखें खुलने पर ही प्रभु का प्रत्यक्षज्ञान होता है । बेद्‌ 
विशरियों से बह दूर है 'वेद्भगवान्‌ रुपष्ट क३ ते हैं (तद्दूरे 
ल्हृउक्तिके ) ज्ञान के समाखों के लिये ही ( त्वमेव 
प्रत्यक्ष ब्रह्मासि ) आदि वादय हैं । चतर वैद्य माही देख 
कर ज्वर को प्रत्यक्ष कहते हैं,तब कया ज्वर कोड तीन 
शिर की मूत्ति घर उन छे सामने थो छा ही जप जाता है? 
झानगर्य भोौ प्रत्यक्ष कदाते हैं। यही सदाकाल कर 
सिद्ठान्त है ॥ 

४ प्रश्ध-स चिदानन्द के सत-चित्‌-आनबन्‍्द स्वरूपयों से 
जस का अनेक रूप होना सिद्ठ क्यों नहों हुआ , क्या 
तम्र छेश्वर को अनेक रूप सानते हो वा एक हो रुप है ॥ 

४ उत्तर-लक्षण के अयथे में भरी रूप या स्वरूप शब्द से 
ठयवहार किया जाता है | जसे वैद्यक ग्रन्थों में लिखा 
है (ज्यरस्थ एव रूपमाह)ज्वर का पूवरूप कहते हैं। क्षय का 
पूर्वरूप वणन किया गया है, वहां लक्षण ही बताये 
गये हैं, काला प्लोजा रूप नहीं दिखाया गधा | इसी 
प्रकार देष्वर भो रात्‌ू-चित्‌-मननन्‍्द्स्यरूप कह ने से लक्षण - 
यक्त हो ईप्सित है। यह सद्भावरे हैं। ऐसे चोखी से काम 
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जहीं चलता है, नहों यह कोए पारिट्यकी बात हे ) 
आपने सो पुल्तक के ऊपर “प्रकाश” करना लिखा 
है। सब पुस्तऊप्रकाशक फहाते 6, परन्तु क्या पुस्तक को 
अग्नि में हाला गया हे या इस में प्रकाश है? यदि 
पुस्तकों में प्रकाश हो ती लासटैनों शे स्थान में काम 
क्यं नहीं लाले, अपने घर में दीपक न बाल कर पुस्तकों 
के हो प्रकाश में काम किया करें । अथवा कोई कहे 
कि जब पुस्तक प्रकाशित द्वोती हूँ लव रात्रि में पस्तक 
पढने के लिये लालटेन सलेम्प या दीपक की क्या आर- 
वबश्यकता है ? सो ठीक नचहलों। गद्ादरों के शब्दों का 
चात्यथे या योगिकाथे करना उचिए नहों है। ऐसे ही 
सचिदानन्दस्वरूप कहने से इश्वर का रूप या स्वरूप 
सिद्दू करना भारी भूल डे, क्योकि वे द्भगवान शोर उप- 
नियद्‌ स्पष्ट बताते हैं - 


र्‌ः बी 
अशब्दमसरपशमरू पव्यसमम्‌ ॥ कठोपनि० 
३ व्ली १४ मन्त्र 
तह ब्रह्म शडद्‌ रुपशे रूप से रद्ित है । ह्त्यादि 
५ प्रश्च-यादि एक हो रूप कहो ती खद्धथिदृस्नन्दादि 
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कहना नहीं बनेगा । और अनेक रूप कहो तो बहु- 

रूपिया सानना पड़ेगा, तब उस के साकार सगुणादि 
रूपों को मानना क्यों नहों पड़ेगा ? ( इन्द्रोमायािः 
परुरुपदेयते ) इत्यादि श्रतियों से भ्रो साफ २ ठस का 
बहुरुप होना सिद्ठ है ॥ 

५ उत्तर-आप ही को शं) भा देता है जो देश्वर को बहु 
रूपिया कहते हैं, ओर “ अनेकरूपरूपाय विष्णव 
प्रभविष्णव »” भी व्यासप्रोक्त झोक बताते हैं ॥ 
“डइन्द्रोमायाम्ि०: मन्त्र का पता आप को ज्ञात नहों ? 
सात होता ती लिखते और हम अथे समझा देते ॥ 

प्रक्ष ६-यदि छेश्यर को सत्‌ू-नाम विद्यमान कहो 
तो बताओ कहां मौजद है । उस के मोजद होने में 
सुबत क्या है ? ॥ 

६ उत्तर-इस प्रश्न के लाश्तिक ही कर सकता है। 
मर्फ आश्चय है कि बेदों के मानने वाले पं० भोमसेन 
जी भी डेश्वर के बफ़ले हैं कि कहां है | लीजिये दे 
खिये वह जहां है-“ इेशावास्यमिद/+ सवम०“ यज 
४०। १ तथा 'तदन्तरस्यथ स्वस्थ तदु सब रूपा स्य बारह्यतः? | 
इत्यादि शलशः प्रमाण प्रस्तत हो सक्त हैं। वेदों के 
सबत को आये सपूत अवश्य मानते हैं ॥ 
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9 प्रश्त-यदि चित्‌ रूप इेश्वर सब में है तो जढों में 
अतनता क्यों नहीों प्रतीत होती? मुर्दा शरोर चेतन क्यों 
नहीं होता, दीपक के होते भी अन्चकार हो रहे तो 
दोपक का होना केसे सिद्ठु होगा ? । इस से तम्हारे 
मत में इेश्वर का चिद्‌ रूप होना खणिहत क्यों नहीं 
हुआ अथोत्‌ अवश्य खणि्ठत है ॥ 

9 उत्तर-अग्रनि प्रकाशरूप है परन्त व्याप्त अग्ने 
काष्ठ इन्चन में भी रहता है। यावत्‌ रगढ़ से प्रकट न 
हो तबतक न दाहक शक्ति होतो न प्रकाश रूप ही 
प्रकट होता है । प्रत्येक मनुष्य के देह में अग्नि रहता है 
परन्त दरध नहीं करता ऐसे ही परमात्मा व्यापक सत्र है। 

८ प्रश्न-क्या इेश्वर दुःखस्थानों सें भी आनन्दस्वरूप 
से व्यापक है | यदि ऐसा है तो वहां २ का दुःख पोष्ठा 
बाचा क्यों नहों मिटतोी है। यदि नहों मिटती तो 
उस के आनन्दस्वरूप से व्यापक होने में प्रमाण ही क्या 
है! | यदि कहीं ख़ास जगह वा लोक में आनन्द स्व- 
रूप है तो सवंब्यापक क्‍यों मानते हो ? ॥ 

..._ ८ जत्तर-पापों का फल हइेश्वर का न्यायपूर्वर 
दिया हुवा दुःख द्ोता है, यदि कोई जज पुत्रोत्सवादि 
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में प्रसक्क हो ओर वही जज किसी पापी को जैल की 
आज्ञा देता है तब क्या पापी का दुःख उस जज के 
आनन्द में दाचा डाऊ देगा ? कभी नह्ठीं। ऐसे ही पर- 
सात्सा झआनन्दस्वरूप है परपियों को पपप का फलदेताहै। 

९ प्रश्न-क्या तुम इेश्वर को सगुण निर्गेण दोनों प्रकार 
का मानते हो वा एक ? यदि सगण भी मानते हो तो 
जस का साकार होना क्‍यों नहों मानते। केवल सिरा- 
कार में गुणों का समावेश किस यक्ति से करते हो। 
यदद्‌ उस में गुणों की योजना हो सकती है तो ( यतो 
वायो निवत्तल्ते क्षप्राप्य सनसा सह ) इस श्रति में मस 
वाणी का निबंध क्यों किया ? ॥ हे 

८ उत्तर-इेश्वर स्वव्यापक ज्यायकारी आदि गुणों 
से सगुण है और सत्य ,रज,तम, गुणों से रहित होने से 
लिगेण भी है। निराकार ही में सर्वव्यापक स्वद्रष्टा पन 
आंद गुण हो सकते हैं साकार में नहों । यतोवाचो० 
कृत्यादि बेदिक सत्य शास्त्रों को न मानना नास्तिकता 
है। दैश्वर के अमन्त गुणों को स्वेधा कहने का सामश्ये 
वाणी में नहीं है । यही उस का महत्व आस्तिक आएये 
सदर से सानते आये हैं । मानते हैं । मानगे ॥। 
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१० प्रश्न-जब निराकार में मन वरणी का पहुंचना संभव 
नहीं तो तम उस का सन से ध्यान तथा वाणी से स्तुति 
आधेना क्यों करते हो ? जब वह नहीं सुनता तो त- 
महारो स्त॒ृति प्रा्थनः शरण्यरो दन क्यों नहीं हुआ? । 

१० उत्तर-आप जेसे सनातनथर्मी हो जांच दौ या 
तो (यतोबाचो० ) इत्यादि शाखवचनों को छोड़ देवें। 
या स्तुति सन्ध्योपासन प्राणायामादि छोड़ दे 3 । रूपा 
कर मूत्ति पूजकों से बना कि जब वह खाती पीती 
सोती जागती झुनतोी नहीं तो क्यों शठ्रः घएटा बजा कर 
भोग लगाते हो, सुलाते हो, कह्ठत हो-- 

आयतारभ्यां विशालाभ्यां लो चनाभ्यां दया निधे। 
करुणापूणनेत्राभ्यां कुरु निद्रां जगत्पते ११५ 
अ्थात्‌ है जगत्पते ! दयापूण आंख मीच कर सो 
जाइये । जब देश्वर को सुलाते हो, दया के नेत्रों को 
बन्द कराते हो, फिर भला भारत को कुशल कहां । 
तभी ती ऐसे प्रश्न भी आाप छाप रहे हैं। आप समझे 
हैं, इश्वर ने नेत्र बन्द, किये हैं, खूथ उस को (वेदों की) 
आज्ञा की अवज्ञा करले ॥ 


न्‍फरमननीतयन-++32 डे उधप्समुर बककपसाभा अत, 
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९१ प्रश्न-देश्वर के मिराकार होने में कुछ भो प्रमाण 
नहों है। यदि वेद का प्रमाण कही तो दिखाओ कि 
वेद में इेश्वर को निराकार पद से कहां वर्णन किया 
है। यदि अन्य शब्दार्था से कहो तो बेद से उस का 
साकार होना भी क्या स्पष्ट सिद नहों हो जाता ॥ 

११ उत्तर-पुराणों में भो परमात्मा को 'निराकार 
लिखा है और वेद में भी बहुत प्रमाण हैं । स्वामी जी 
ने सत्याथेप्रकाश में ही लिखा है | “ सपयेगाज्छकरपम- 
कायप्रत्रण० यजु: श० ४० ? नित्य स्त॒ति पुराणों को में 
गगनसदूशम्‌-पाठ हैं ॥ 

१२ प्रश्न-यदि कहो कि एक ही वस्त परस्परविरुद्ठ 
दो प्रकार के गणों वाला नहीं हो सकता । वेसे इेश्वर 
भो साकार निराकार दोनों प्रकार का नहों होसकेगा । 
ती क्या श्रञ्मि वायु जल इत्यादि एक २ घाकार निरा- 
कार नित्य अनित्य दो २ प्रकार के नहीं हैं ? कया सब 
में व्यापक अग्नि नित्य तथा निराकार नहों हे और 
क्या उसी के साथ प्रज्वलित झग्मि साकार नहीं हे? । 
तब बेसे ही साकार निराकार दोनों प्रकार का इश्वर 
क्यों नहीं हो सकता ? 
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१२ रत्तर-निराकार अग्नि, वायु को भी क्या मृत्तियां 
बसा कर उस पर फल जल चढ़ाने को परिपाटी पुराणों 
में है? अग्नि को मृत्ति पर जल स्नान और वायु को 
मृत्ति पर पुष्प दीप दिखाने पर यहां क्या फल होगा? 
अग्नि का प्रकट होना अखघतार के समान नहीं है । अभि 
प्रकट होता है परन्तु उस में हाइ मांस का देह नहों 
हो जाता । ऐसे ही परमात्मा योगियों के हुदय #े 
प्रकाशित द्वोते हैं सही, परनन्‍्त सोता के वियोग में 
रोने खोजने घाले सबोन्‍तयामो नहीं होते ॥ 

प्रप्न १३--( ठभयं वाएतत्प्रजापति:ः-परिसितश्या परि- 
मितश्च०) इत्यादि शलपथ अति में परिसित से साकार 
अमर अपरिमित कहने से क्या देश्वर का निराकार 
हूं जा सिद्ध नहीं है ! ॥ 

उत्तर १३-परिसित परमेश्वर आप का होगा, वहु 
खाकार होगा, वेदों में सपनिषदों में ती डेश्वर अप- 
रिमित है, अतः वह निराकार हो है| परिमित परमात्मा 
आप का अद्भुछमात्र है या कितना, बताओ तो सही । 

प्रश्च १४-( शु० य० ज० क०१० उभा हि हस्ता० सन्त 
में जब स्वा० दुयानन्द ने भी दो डाथों बाला साकार 

नर 
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देश्वर वेद भाष्य में मान लिया है तो तम केवल निरा- 
कार का करडा क्यों उठाते हो ? ॥ 
जत्तर १४-स्वामी दुयानन्द ने दो हाथ का इेश्वर 
कहीं मी नहीं लिखा। सिश्यावादु का ठेका क्यों लेते ही । 
उस से तो अध्याय सन्त्र हैं । पता ठोक देव, पीछे स्वा- 
मीद्यानन्द की भूल निकाले । पहिले अपनी भूल दूर 
करले | अ० ५ मन्त्र १९ को लिखते हो जैसा कि प्रश्न 
सिं० ३३३ में भो लिखा है तो उत्तर भो बहीं देखो ॥ 
प्रश्न १४-वदि अशि कभी कहीं भरी प्रकट न होता 
तो क्या अग्नि का व्यापक हीना कोई मान लेता! केसे 
केश्वर भी कभी कहीं किसो शझाकार में प्रकट न हं। 
सदा निराकार हो रहे तो इंश्वर के होने में प्रमाण 
ही क्या है ? । तब क्या नास्तिकता न आवेगी ॥ 
ऊत्तर ११-आकाश कहीं भी प्रकट नहीं होता फिर 
भी बुद्िमानु शाखविश्वासी आकाश को मानते ही हैं। 
नासितिकता यही है कि जो विना अवतार के परमात्मा 
को साने ही नहीं, चाहे वेद्‌ पारा करें ॥ 
प्रश्न १(ई६-क्या निराछार इदेश्वर सथ्टिरचनादि कुछ 
भी कास कर सकता है । यदि हां कहो तो तम व्यापक 
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निराकार अआमग्म से हो होस फरना, भ्रोजन पकाना 
तथा प्रकाशप्राप्त व्यांं नहीं कर लेते । इन कामों के 
लिये दियासलादहे और इंचनादिक प्राप्ति के लिये खर्चे 
ऋोर परिश्रम क्यों करते हो 

उत्तर १६--आपके झेशयर सवशक्तिमान्‌ भी झुग्रीव 
को सहायता व हनुमान के खोजे विना सीता को न 
पा सके तभी ती जाप आयो से अनहोने प्रश्न करते 
हैं। कभी गड्ला मन्दिरों में गढ्र! को सूत्ति में स्नाम 
करने की मजाह ने मृ.से से ही आचसन स्नान करने 
लगोगे ती या ती आप गद्गा! को सूत्ति को पेट में रख लेंगे 
ओर सत्ति के भीतर तो शाप एस जन्म में चघस कर 
रुभाज नहों कर सकेंगे ॥ 

प्रश्न ९४-क्या इस दृष्टान्त से निराकार से कुछ काम 

न हूं, ना सिहु नहीं है । श्दा क्यर तम्हारे पास ऐसा 
कोई दूष्टान्त है कि जिस थे निशकार से स्थल कार्यों 
का होना सिदु दी सके ॥ 

१७ उत्तर- निराकार जीवात्मा सब कश्म करातर है 
साकार देह जिना निराकार जीव के मुदो फह कहकर 
भस्म कर दिया जाता हे ॥ 
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प्रश्च १:-जब तुम्हारा गिराकारवाद प्रमाण अर 
तर्कों से टुकड़े २ खग्शित हो जाता है तो साकार न 
मानने का हृठ क्यों करते ही ॥ 

१८ सत्तर-त्तिराकार के टुकड़े करमे किस कारीगर से 
सोखे हैं ? वह कौन गुरु मिला ? स्थासी दुयानन्द जी 
के आप शिष्य थे तब तो साफार के ट्कड़े देखे होंगे। 
परमात्मा के टूक २ खश्डन करना हम ती महापाप 
समभसले हैं । आप हट से देश्वर का खब्हन करने लगे । 
यह टकडों को बात आप जैसे पढ़े लिखों के! योग्य 
नहीं । टकड़ों की बातें मूर्खों को होती हैं ॥ 

प्रश्न ९८- क्या तुम्हारे सत में कोई ऐसा टुशान्त है 
के जो मिराकार ही वह सब दशा में मनिराकार हो 
रहे, साकार कभी भी न हो सके ॥ 

१९९ सक्तर-आकाश है, जीवात्मा है, २ साक्षी पर 
सबत काफी होता है ५ 

प्रश्न २०-यदि कही कि दिग, देश, काल, श्ाकाश, 
ये सञअ सद॒र व्यापक निराकार हो रहते हैं साकार कभो 
नहीं होते तो यह तुम्हारी म्रत्यक्ष ही भूल है। यदि दिशा 
व्यापक है तो पूर्व से शाये हैं, पश्चिम को जांयगे, तथा 
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अदडुली टठा के बताते हो कि इचर उत्तर इधर दक्षिण 
है। यह कथन व्यापक में कैसे बनेगा । जब व्यापक हैं 
तो उत्तर दक्षिणादि दिशा सथश्र हुड, फिर इचर उत्तर 
इचर दुक्षिय इत्यादि व्यापक तम्हारा मिश्या क्यों नहीं 
है ?। और अपने व्यवहार को सत्य सानो तो दिशःए 
को निराकार व्यापक मानना क्यों नहों छोडते | यदि 
देश को व्यापक मानो तो किसी देश से भाना ओर 
किसी में जाना यह केसे कह सकोगे । क्या व्यापक से 
कहीं अलग जा सकते हो ? । यदि जा सकते हो तो 
बह व्यापक क्यों कर हुआ | यदि काल को व्यापक 
मानो तो सहाकल्प, कल्प, मन्वन्तर,चतु्ुंगो, सत्यय- 
गादि, वर्ष, ऋयन, ऋत, मास, पक्ष, तिथि, वार, दिन, 
रात, मरहर, घढ़ी, मुहत्ते इत्यादि काल के विभाग वए 
खण्ड क्यों कर मान सकोगे । यदि आकाश को ठया- 
पक 'निराकार मानते हो तो हमारा चर यहाँ तक है 
इत्यादि ख्यवहार केसे बन सकेगा । क्योंकि भोतों से 
घेरे हुए समठाकाश का ही नास तो सभने घर मास 
है । यदि खण्डित आकाश का नास घर मड़ीं सानो तो 
सुस्द्ीं बताओ कि घर क्या वस्तु है। क्‍या सठकाश 
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से मिल्र किसो को घर सानोगे ? 0 


२० उत्तर-निराकार और व्यापक्ततया सबंब्यापक 
एकरस व्यापक इन क्षेदों फो भुला कर प्रप अनगल 
अश्न करते हैं। इस प्रश्न में ती आप हो निराकार ध्या- 
घक के टुकड़े खण्ड नहीं हो सकने बताते हैं, फिर निरा- 
कार सर्व्यापक के टुकड़े किन ट्कडों के कण्ठाग्र कर 
लिये थे । बताओ किधर जाओगे ? चटाकाश मठाकाण 
यह नवोन वेदान्तियों से आपने सीखा है 4 वास्तव में 
आकाश घर नहीं है । हट पत्थर लोहा लक्कूड से घरे बने 
चरे के। चर कहते हैं। आकाश की घर क३ना श्राकाश 
पृष्प के समान है। काल दिशा देश की कल्पनासात्र है ॥ 

२१ प्रश्न-( आकाशस्य प्रदेश: ) इस वात्स्थयायन 
भाष्य न्याय प्रमाण से क्या ठयापक आफाश का प्रदेश 
नाम भाग कहना बन सफता है ? ॥ 





२९ उत्तर-प्रदेश होते हैं । किन्तु आकाश का अ- 
कतार महों ट्ोता । सब सिसट कर एक देहधारो आ- 


फाश मगहीों होता है ॥ 


र२ प्रश्न-(निष्क्रमणं प्रवेशनमसित्याकाशस्य लिड्गभम) 
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फलर-कलणा- 


इस वंषेशिक दशन के सत्र से निकलना घसना क्या 
प्ाकाश का वचिन्‍्ह नहीं है ॥ 

२३ प्रश्ष-कया ठयापक निराकार आऋाकाश से नि- 
कलना और उस में चलना बन सकता है ?। और घर 
से निकलना ओर घर में घयना दोनों सिह हैं तो घर , 


का नाम आकाश क्यों नहीं हुआ । तथा ऐसा घर व्या- 
पक निराकार क्ेमे सानोगे ? 


२२-२३-निराकार में निकलना घसना समफने 
में आपने बड़ा बद्धि से काम लिया। वेशेषिक ठीक 
कहते हैं कि जहाँ निकले घुसे अवरोध न हो वहां 
अआकाश जानो । शबव्दगणमाकाशस्‌ सन्‍मीलन उल्कोचन 
प्रधारण संकोचनादि गण वाय के हें। कान्ति तेजआईदि 
गुण अश्रि के हैं। लालासूत्र दि में जल के गण हैं। इत्याद्‌ 
गुण कथन से आकाश का चिन्ह पहिचान घसना निक- 
लना बताया है । दुं।य क्या हुवा ? घए का निराकार 
पना आप को खब सूका है | क्या घर कोई ठोस ऐसएर 
हो जछो मन्दिरों में ठोस मूृति “ नमेदेश्वर ” उस में 
से भी निकलना घुसना हो सकेगा ? घर के घरे में 
आकाश है उस में डो से निकल बड़ सकते हैं ॥ 
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२४ प्रश्न-जब दिशादि सब का साकार ह्लोना भी 
सिद्द है तो इेश्वर के केवल निराकरर होने में कोन सा 
दृष्टान्न बाकी रहा ॥ 

२४ उत्तर-दिशादि का साकार होना आपका म- 
नोमोदक है जो शास्त्रों के सवंथा विरुद्ध है ॥ 

२५४ प्रक्ष-(स वे शरोरी प्रथमः) ( तस्य एथियो शरी रम्‌ ) 
बृत्थादि श्रतियों में तथा ( सो&भिच्याय शरीरात्स्थात ) 
( असंख्यासूत्तयस्तस्य निष्पतन्ति शरी रतः ) इत्यादि स्च- 
तियों में इेश्वर को शरोर वाला कहा है तो तस किस 
प्रमाण से लस हेश्वर को शरोररहित मानते कहते 
हो । क्या इन प्रसमाणों से देश्यर का शरोर सिद्दु नहीं 
है? क्या निराकार का शरोर हो सकता है ? । 

२६ प्रश्ष-यदि कहो कि (स पर्यगाहछुक्रमकाय मद्रण०) 
इस वेद सन्त्र मेंकाय नाम शरोर का निषेध होने से 
हम उसे शरीररहित मानते हैं तो बताओ कि जब 
शरोर नहीं तब उस में नाडो नसों का होना क्यों कर 
सम्भव था। जब बन्च्या के पुत्र € नहीं तो उस के गोरे 
काले होने की शर्ड्रा कैसे होगी ? । 

२५१२६ उत्तर-पता देते ती अधिक लिखता कि क्या 
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प्रररया हे परन्‍्त रथी कहने से रथ फिसोी का शरोर 
नहीं हा जाता । शरीरी कहने से भो परमात्मा शरीर 
धारो नहीं। शरोर नाम प्रकति का है । देखो मम के 
प्राचीन टीके | सस्य एथिवी शरोरम्‌ फहने से वह सा- 
कार हो सकता है ? यह सब अलंकार है | कहीं उस 
विराट के ब्राह्मण सुख, क्षत्रिय बाहु, वश्य जंघा, शूद्र 
चरण बताये हैं, कहों चन्द्रमा सूर्य नेत्र दिशा कान कर 
अलंकार है । जेसे सेना की उपमा नदो से देते हैं तब 
शल्यग्राहबती० इत्यादि से कौरव सेना के माके शल्य 
राजा को बताया है | क्या शल्य ना का था ? मन में 
भी सष्टि का आरम्भ वणित है। वहां समस्त प्रकृति 
को शरोर बताया है जो अलंकार हो है ॥ 

असंख्या सूत्तेयस्तस्य, इत्यादि से क्या देश्वर को 
आप टाइप फॉंडरी के समान मसूज्तियों को फींडरी 
सिद्ठु करते हैं? सो नहीं हो सक्ता। सब जानते हैं कि 
जयपुरादि में मृत्तियों को कारोगर बनाते हैं। कहीं भी 
सूक्तिफोंडरी नहीं बनो हुऐ है । वेद के प्रकाश के 
सामने सब दीपक फोके हो जाते हैं । जब वेद में हो 


न 
यजवद' अ७ ४०-- 


( १६ ) 





स पयंगाच्छक्रसकायमतन्रणम्‌ 

में भकाय परमात्मा का व्याख्यान है। स्पष्ट है कि 
काय नहों अफकाय, श्रणरहित अश्नण, सस गाड़ी नहीं 
अतः अस्नापिर है । अब इस से अधिक क्या प्रमाण 
होगा | यही सर्वोपरि है। ठीक है, जब बन्ध्यापुत्र हो 
नहों,फिर काला गोरा क्या,जब काय हो महों, जब नस 
माही हो नहीं,तब साकार कैसा । यथा कोई अपुत्र भी 
अपने कुटम्बी लोगों के पुत्रों को पुत्र कहते हैं'पही हमारे 
पुत्र हैं तव ऐसे ही कहीं पुत्रभूमि को कहीं मनष्यसमाज 
को शरीर को उपसा देते हैं। वास्तव में जिस का कुटम्ब 
से मोह छूट जाता है, सब को एक समान समभता है 
तभी “वसुचैव कटंंगकम्‌” कहता है और सब संसार के 
पुत्र उसी के पुत्र होते हैं । वास्वव में कोई भो पुत्र नहों 
होता । ऐसे हो सभी शरोर देह परमात्मा के हैं, कोड 
एफ नहीं । अस अवतारबाद सिट्ठ नहों होता । क्या 
किसो परोपकारो समदर्शी साधु (जो सब को हो पुत्र 
समान देखता हो ) के परोपफकाराथे खमरत पढिलक 
के लिये दिये धन को एक पुरुष पुत्र मन कर ले सक्तर 
है? । प्रमाण में कहे कि जब सारा संसार ह्वी उन का 


( २9 ) 


पुत्र है तो में भी पृत्र हूं; अतः सें हो उत्तराधिकारी हूं 
मुझ ही सब घन सभिले | ऐसे को सब कोई अन्‍्यायो 
कड्टेया । ऐसे ही समस्त सष्टि जिस का देह है, संसार 
साज पुत्र है,ठस विभु सबंब्यापक मरभु का एक अवतार 
या मूर्ति बताना अन्याय है ॥ 

२५ प्रश्न-इस से काय शुभाशुभ कर्मों से संचित शरीर 
हृश्वर का नहीं होता, काय शब्द चिज्ञ चयने चात से 
बना है; किन्त छेचर का दिव्य शलीकिफ शरीर होता 
है, उस में नाड़ी मसों के अब्चम भी महों होते | ऐसो 
व्यवस्था तुम क्यों महों मान लेते हो जिस में श्रतिस्यृ- 
लियों की संगति लग जाती है ॥ 

२७ लत्तर-नस नाड़ी के बन्चम रहित देह फो आप 
हेश्यरदेह मसाले तो संदेह है कि राम कष्णादि फो 
आप हेश्यरायतार फैसे मानते हैं? कृपा कर नस नाड़ी 
के बन्चन से रडित देह बता कर संदेह मिटाल। हां 
कल्पनामात्र ब्राह्म शोस्य मुखसा० इत्यादि वेद्सन्त्रों से 
या 'तस्य एथिवी शरी रम्‌ ' इत्यादि अलंकार देह साने 
तो मानिये, इसो में नस नारी का बन्धन नहीं है। 
फिर आयंसमाज प्र शकूए क्यों करते हो ?.समःातनियों 


( रुप ) 
से कीजिये ॥ 

२८ प्रश्न-क्या वेदु में स्वयम्भूः पद से स्वयं प्रकट 
ढोना देशवर का सिद्द नहीं है। यदि दे तो पेसा तुम 
क्यों नहीं मान लेते ? 

९८ उत्तर-आयसमाज वेदानसार स्वयंत्तु परमात्मा 
को कहता है और सनातनी लासमधारी पौराणिक देवको- 
युत्र दशरथयप॒त्र बताते हैं| यही तो विरोध है जिस को 
वेदों से धिरुद्ुता है ॥ 

२० ग्रश्न-“स एव जातः स जनिष्यमाण:' इत्यादि बेद- 
अम्ञरों से शिव है कि यही इश्वर प्रकट हुबा झौर बही 
प्रकट हो गा। तब तम लोग डुस के प्रकट होने में हुज्जत 
क्यों करते हो ? ॥ 

३० प्रक्ष-प्रादुरासीत्तमो न दः' मनु जो के इस कथन 
से भी जब परमेश्वर का प्रकट होना सिद्द है तब तुम 
उस को साकार न मानने का सिश्या हटठ क्यों करते दो ? 

२९--३० उत्तर-“स एव जातः स जनिष्यमाण: यहां 
यही अथे है कि वही था वही होगा। प्रादुरासो० 
बस का भी अर्थ सष्टिकत्तो देश्वर का सगोरमभ्भ विधान 
है, कोई सृृति या अधघतार का नाम नहों है ॥ 


( ३४ ) 


३९ प्रश्ष-आविभांव,प्रारुभाव, आायमान, ज निष्यमाण, 
प्रकट होना, क्या इत्यादि पदों का ऊझथ कभी निराकार 
भें कोई घटा सकता है | जब निराफार भें इन्द्रियों की 
ठघा सन की पहुंच द्वी गहीं होतो तो प्रकट होना केसे 
मान लोगे | जब कूपर लिखे विवारानसार परमेश्वर 
का साकार द्वोना सिद्ठ हे ती तम बसा सत्यांण क्यों 
भहों मानते ? ॥ 

३९ उत्तर -जाविभाव, प्रादर्भाव, जायमान, जनिष्य- 
भाण, प्रकट होना निराकार में भी होता है । जैसे ज्वर 
का प्रादुर्भाव आादि । कोई व्याख्याता कहते हैं-समय 
बंध गया | आकाश को जोव को प्रत्यक्ष कर दिया। 
ऐसो युक्ति दो । अशुक का पाप उस के मंह पर प्रत्यक्ष 
वर्ष रहा था । इत्यादि महाथरे होते हो हैं| इस से 
देश्वर की साकारता सिद्ध नहीं होतो | इन सब वेद 
स्मृतिम्मों फी सद्भ ति भास्करप्रकाश सें विस्तार से छपी 
है | यहां विस्तारभय से नहों लिखते, बहों देखलें ॥ 

३२ प्रश्ष-यदि फह्ठी कि दिग, देश, काल, आकाश 
वास्तव में व्यापक निराकार हैं और कार्यसिद्दि मात्र 
के लिये उन में साकार की फल्पनामात्र की जातो है। 


ज्ने न ननक्लकनाओल्कम्नव|न 





( ३० ) 
ओर कज्पना मास मिच्या का है। तब साकार होना 
कल्पित मास मिश्या ठहरा | तब बेसे देशवर में भी 
साकार को कल्पना सिध्या लिंदु होने से परमेश्थर को 
निराकार सानभा सत्य सिद्द द्वोगपा । सो क्या ऐसा 
विहुल्त तम लोग ठीक मान लोगे। यदि मानली 
ओर अपना सिद्दानत ऐसा प्रकट करो तो बेद में कल्पित 
काल विभागादि होने के तुर्प इेश्वर के साकार होने 
के प्रमाण भो देद में मानने पढ़गे ॥ 
३२ रत्तर-साका रत्याभास यदि कहीं वेद में पाजे 
ती अवश्य फल्पित हो है ॥ हि 
३३ प्रश्न-जब अग्नि आदि सभो व्यापक निराकार का ये 
सिद्धि के लिये ही साकार होते हैं, तौ बसे ही उत्पत्ति 
स्थितिप्रलसयादि काय सिद्धि के लियेहो परमेश्वर का 
साकाररुप होना श्रुति स्तृति पुराणादि से वा यक्तिसे 
सिहु सभी आस्तिक विद्वान लोग सदा से सानते हैं 
और जिस कल्पना से का्यसिद्धि हुई वह स्वांश में 
चरिताथे होने से साथेक कल्पना है, निरभेक नहीं है । 
वेद में कल्पित असत के वाचक पदों से भी जिस में 
कल्पना हुद, उस्ची सट्स्तस कर ओघ करामर लाता रहें 





सकल किकल-हत, 


( 8१ ) 

इस से वेद सदा ही सत्प्रतिपादक माना जाता है 
सारांश यह निकला कि सत्पति स्थिति प्रलयादि 
सम्बन्धो कोई भी काम निराकार से कदापि सिद्ु नहीं 
हो सकता कि जसे निराकार व्यापक अग्चि से भोजन 
पकानादि नहों हो सकता । इसी लिये परभेश्थर का 
साकार होना श्रुति स्मृति पुराणादि के प्रमाणों से सथा 
यक्तियों से सिद्दु है ॥ 

३३ उत्तर-रृष्टि म्लयादि सब निराकार ही पर- 
सात्मा करते हैं, साकार कुछ नहों । आप तौ बलि से 
मिक्षा सांगने के काम को भी अवतार द्वारा झल रद 
के काय का समथेन करते हैं । निराकार परमात्मा 
सूयादि में व्याप्त हो उल्पत्ति विमाश सब कद कर 
सकता है #॥ 

इति-इेश्वरविषयः 
जीवविषय 
३४ प्रश्न-हे आयसमाणजी ! जाप के मत में जीव क्या 
'यस्तु है अर्थात्‌ चतन है वा जड़ है? यदि जड़ कहो 
तो इच्छा द्रेप सुख दुःखादि जड़ में लहों हो सकते ६ 


_ ( ३२ ) 


यदि चेनन कहो तो वह चतनता इदेश्वर से विलक्षण 
कैसे है ? ॥ 

३९ प्रश्न-क्दा मही जलादि के समान जीघ, इश्वर 
में फ़ंद है? यदि ऐसा मानो ती दोनों का चेतन होना 
कैसे सिद्दु करोगे ? यदि बापी,क्प,तालाब, नदी, समुद्र 
का सा भेद सानो तो जल में रस तथा वर्णादि का भेद 
म्रीपाधिक मानना पड़ेगा, जलत्व सामान्यांश में बापी 
अरदि का सब जल एक हो है वसे चतनत्व सामा- 
न्‍्यांश में जोवेश्वर का भी शअभेद क्या सानोगे ? । 

३४ । ३४ उत्तर-हे अनाय जी ! हमारे वेदिकसिद्ानन्‍्त 
से जीव चेतन ते, परन्तु देश्वर सवशध सदानन्द है, 
जीव अल्पन्न दुःखादि से य॒क्त है, यही देश्वर से विल- 
धगणता है | इेश्वर सबंदा एकरस रहता है, जीव क्रोध 
लोभादिवश कभी आये, कभो अनाय॑ हो रहू बदलता 
है; क्योंकि वह अल्पन्त है ॥ 

३६ प्रश्न-जब जड़, चेतन दो ही मुख्य भद्‌ हैं तो 
जेसे जडत्वय सामान्यांश सब जड़ों में एकसा रहेगा वैसे 
ही चेतनत्य सामान्य भी अभिक्ष क्या नहों मानोगे, 
आर कैसे नहीं मानोगे ? ॥ 


( ३३ ) 


/अल>>व्कनक, 


३६ लत्तर-चे तनत्य सामान्य भी एकसा नहीं होता 
है, जैसे जड़त्थ पांचों तत्वों में सामान्य है, परन्त 
उन सब में श्री गुण एथक २ हैं । आप आर श्राप के 
पुत्र में एकल्व बहुत हैं। यथा-विप्रत्व, सनाह्य त्थ, रुष्ण्त्द, 
संस्कृतज्ञत्व, यन्त्राध्यक्षत्थ परन्‍त बृद्द॒त्व विशेषज्ञत्वादि 
में आप में त्रीर उस में भ्रंद है, कार्यो में भेद है। “जा- 
त्मा वे जायते पुत्र:” इत्यादि श्रति और “यरूयां जातः 
स एवं सः” के अनसार चाहे छभेद्‌ भी वरणोेन किया 
गया है, तथापि तर्तरदृष्टचा बहुत बढ़ा भेद है। जेसे 
शाप और ब्रह्मदेव में सब कोडे भंद मानते हैं, ऊपयवा 
स्त्री पुरुषों में झधोद्भभाव शास्त्रसिदुरन्त होते हुवे भें 
एकभाव शाप जैेसे महों मानते हैं, ऐसे हो हस भी 
झात्मा परमात्मा को अभिन्न नहीं सानगे 

३१ प्रश्न-जड॒त्य सामान्‍य के तुल्य जब चेतनत्व सा- 
मान्य से जीवेश्वर का वास्तविक अभ्ंद तथा ओऔीपा- 
चिक सेंदु लुम को सानने पड़ा तो तोन पदार्थों का 
शनादि छ्लोना सत कैसे सिद्ठ ह्वीगा ॥ 

३५ सत्तर-“शअजासेकामू०” इस प्रमाण से हमारा 
तीन अनादि हेत सिहसनत मिहु है, जिस में प्रकति फी 


रे 





(३४ ) 
हकझ्आ--पल्पनत स होने बालो बताया है। जोव को 
'अज कमेफलभोगी ओर ब्रह्म को फलभोगरहित ब- 
ताया गया है । इसी में सब कुछ बता दिया गया है, 
यरवत्‌ इस का खण्डन न करो तब तक आगे बढ़ने को 
गुज्नाइश नहीं है ॥ 

६८ प्रश्त-जब तम्हारे पहिले नियम के झनसार 
सब का 2 आदि सूल » तसने हेश्वर को मान लिया 
लो तुम्हारे एक सन्तव्य से तुम्हारा तोन झनादि मा- 
नना सत क्यों नं कट गया ?। क्या यह वद्तोव्याचात 
दोष नहीं है ॥ 

३८ सत्तर-प्रथम नियम में जो “आदि सूल” शब्द 
है, उस का अर्थ सपादानकारण नहीं है किनत ठयाक- 
रण चातुपाठ के भ्वादिगण में “मूल प्रतिष्ठायाम्‌” चालु 
मे जिस से मूनन शब्द बनता हे। बस इस से मूल का 
अथे ऊाधार है, जिस सें जीव और प्रकृति ठहरे हैं, 
उस सब के आधार परमेश्वर के! “ गादि मूल » कहा 
गया है ४ 

३९ प्रश्न-तुम्हारे मत सें जीब का लक्षण क्या है । 
यदि ( बालाग्रशतभागस्य शतघाकल्पितस्थ च ) इस 


[ ३५) 


अ्रति के अनुसार वाल के अग्रभाग के दश हज़ार 
टुक्कडों में एक टुकड़े को बराबर सृुक्ष्म जीव होना सानो 
तो बताओ कि बह परिच्छिल्त है वा अपरिच्छिस्त है।॥ 

४० प्रश्न -यदि परिच्छिन्त मानो ती जीव नाशवाला 
अभित्य ठहरेगा । क्‍या संसार में परिच्छिरक्त सभी प- 
दाथे अनित्य नहीं है ? यदि जीव अनित्य ठहरा तो 
शरोर के साथ हो नष्ट हो जायगर । तब इस जन्म के 
किये शुभाशभ कर्सो का फल कोन भोगेगा ? तब क्या 
ऐसी दशा में नासर्तिक वाद न आजायगा ? 

३०। ४० तत्तर-हां, हम वेदिकसि द्वान्ती जोव फो 
४ बालाग्र/ ” इसो के अनुसार परिच्छिन्न मानते हैं, 
परन्त परिच्छिल्न होने पर कोई पदार्थ अनित्य ही हो 
यह आप की मसनसानी फल्पना है, सो भो हमारे ही 
लिये है, पराणों के लिये तो देशव९ भी परिच्छिन्त हो 
खाप को सानना पड़ेगा क्योंकि रामघन्द्राउ्यतार, 
परशरास अवतार ९४। ४ के हिस्सों में बांटने पध्गे,तब 
यह सिद्धान्त कौन सी काबक में जन्द्‌ करोगे ? ॥ 

४१ भश्न-यदि अपरिच्छिल्ल मानो तो म्रत्येऊ जीव 
व्यापक हुआ | तब दोनों व्यापक दोनों चेतन जोवेश्जर 
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में सेद केसे सिद्ठ करोगे ? तब क्या अफ्रेद्‌ सान लोगे ? 

४९ उत्तर-झऊूपर उड़ हो गया ॥ 

४२ प्रश्न-तम् लोग जीव देश्वर दोनों को एकसा हो 
लित्य मानते हो वा दोनों में मिस्र २ नित्यता है ? यदि 
नित्यत्व में मेंदु कहो तो छोटी अभित्यथता कभी मष्ट 
प्रवश्य होगी , क्योंकि ऐसा न हो तो दो में एक को 
अनित्यता दोटी हो नहीं सकती, तब अनित्यता के 
न्‍्यनाथिक होने पर एक सापेक्ष नित्य का नाश होनए 
क्या सानोगे ? ऐसी दशा में तीन के अनादि होने का 
मत क्यों नहीं कटेगा ? 

४३ प्रश्ष-यदि कही कि जीव ईश्वर दोनों की नि- 
त्यता में कुड फेंद सास न्‍्यूनाधथिक भाव नहीं है तो 
( मित्योनित्यानां० ) इस अत्ति में जीवों से बढ़ी नित्यता 
केश्वर को क्यों कही, जिस को राजाओं का राजा कहा 
जाय उुस को अपेक्षा अन्य राजाओं का राज्य बहुत छोटा 
ठहराता है। बसे यहां जोबों को नित्यता क्या द्वोटी 
नड्ीं ठहरेगी ? 

४२।४३ उत्तर-जी य इ श्वर दोनों लित्य हैं। “नित्यो सि० 
इस सज्त्र में उस की व्यायकता दिखाई है। परन्‍्ल क्या 
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आप जीव को अनित्य मानते हैं ?! यदि अनभित्य मानो 
तौ कोई प्रमाण दीजिये ॥ 

४४ प्रश्न-इच्छा, द्वेष, प्रयत्र, सुख, दुःख,सान; ये सब 
सखोख के साथ समवाय सम्बन्ध से रहसे मानते हो वा 
संयोग सम्बन्ध से इच्छादि जोव के साथ रहते हैं ॥ 

४४ प्रश्न-यद्‌ समयाय सम्बन्ध से जीव के साथ 
मानो तो द्वेष तथा दुःख मुक्ति सें भी मानने पहुँगे तत 
तुम्हारे मत में कोई भी आायसमाजी कभी भी दुःख से 
मुक्त न हो सकेगा, सदा हो दुःख भोगने पढ़ेगे ॥ 

४४ । ४१ उत्तर-इच्छा, द्वेषादि जीव में देह संयोग: 
से हैं, बल्कि यूं-कद्विये कि जिस दृंह में जीव है था नहीं 
यह परीक्षा करनो हो तो इच्छा, ट्वंबादि लक्षणों से 
जीव का उस में होना पाया जत्ता है। कैसे किसी रोगी 
के निदान में पिपासएदि लक्षणों से पित्तप्यरादि की 
कल्पना करते हैं | मुक्तावस्था में इच्छा, द्वेषादि कुछ 
नहों रहते, परन्तु पुराणों में तो इच्छा,द्वेष, सुख, दु.ख 
इंषवर के भो होते हैं,फिर भो टुकड़ों २ में म्ेद्‌ हो जाता 
है। जनकयज्ञ में घनुषभड़ से ९४ हिस्से इेश्वर रामचन्द्ू 
जी को ती सुख और ५ हिस्से परशरास जो को द्वेष, 
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दुःख । वहां क्या गति हेगी ? 

४६ प्रक्न-यदि जोव के साथ इच्छादि संयोग सम्ब- 
न्‍थ से सामो तो संयोग के श्रभाव में तम्हारा जींब ज्ञान 
शुन्य जड़ क्यों नहीं हे। जायगा ॥ 

४७ प्रश्न--जी अल्पज्ष हे। वह जीव है, ऐसा लक्षण 
माने। तो योगसिद्ठि प्राप्त कर लेने पर मन॒ष्य भी स्क्ष 
वा ज्िकालज्ञ हो सकता है। तब क्या उस २ जीव को 
देश्वर मान लोगे । और जोव के ज्ञान को सीमा कहां 
तक मियत करोगे ? । जद्ां.तक जोव के ज्ञान को हद 
करोगे, क्या उस से आगे कोदे कुछ न जान सके, यह 
सम्भव है ॥ 

४६। ४७ उत्तर-आप में बद्धि का अजोण है। जीव 
चेतन तो है, ज्ञान उस का अल्प है, अनन्त ज्ञान नहों, 
परन्तु जब तक प्रकृति से विशेष संबन्ध रखता है, तय 
तक उसो के ज्ञान में रहता है, जश्य मुक्तावस्था में पर- 
मात्मज्ञानतत्पर तब्निष्ठ होता है तब वह विशेष ज्ञानी 
होता है अथात्‌ जितना २ यह देहाभिमानी देहप्रिय 
प्रकृतिप्रिय हाता है उतनां हो इस का ज्ञान इधर 
खिंचता है। जितना परमर्त्मा को ओर चलता है तथा 
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प्रकति से विराम करता है वितना ही झानसमद्गाद्र 
होता जाता है ॥ 

४८ प्रत्न-जीव का जन्म मरण प्रवाह अनादि 
अनन्त मानते हा वा अनादि सान्‍त | यदि अनादि अनन्त 
कह्नेः तो तुम्हारे मत में जीव को म॒क्तिकक्षोी नहों हेर 
सकेगी , और यदि अनादि सान्‍त कह्ढे! तो क्या वेदा- 
न॒कूल मक्ति के नित्य मान लेगगे ? 

४८ सक्तर-जोव का जन्म मरख प्रवाहरुप से समान- 
से हैं, में। शअनादि अनन्त है। कल्‍पों परयनत जन्म न 
होने केर मक्ति कहते हैं। यदि कह्ढा कि मुक्ति में जब 
केाई कमे शेष नहीं रहा तो पुनः जन्म कैसे किस कमे- 
फलमेतगाथे छेगा? से! तो खनातनियों के कहने येप्ग्य 
बात नहीं है क्योंकि उन का देश्वर भो बिना किसी 
कमभेफरलभाग को आवष्यकता के जन्म लेता है ॥ 

४९ प्रश्ष-मनुस्मति अ० १२ झ्लोक १३। १४ में जी 
महत्तरव के! जीव कहा है क्या तम लोग उस के टोक 
नहीं मानते । यदि नहीं मानते तो किस यक्ति प्रमाण 
से उस का खण्डन करते है। ? से! बताओ ॥ 

४९ प्रश्न-फ्या इस स्थल शरोर में कमे करने वाला 
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जीव को ही मानते हो वा अन्य किसी के मानते हो 

यदि जोव हो कमे करने वाला है तो मन० अ०१२ झोद 
१२ के अनुसार भूतात्मा नाम सूक्ष्म शरोर का नाश जीव 
तुम्हारे मत में हुआ । से ऐसा मानने में क्‍या कोई 
बेद का प्रमाण है ? 

४९ । ४० उसत्तर-मनु के झोकों पर, मेघातिथि, 
सर्व क्षनारायण, कुल्लुक, राघवानन्द और नन्‍्दन पांचों 
टोकाकारों ने इस पर अपनी २ राय लिखोी हैं, परन्त 
रा० न० ने १२ पर तथा कुल्लक ने १३ पर विस्तार से 
लिखा है, वहां इस का जोब से पृथक ही शभे किया 
है। अतः हस इस प्रमाण से कहते हैं कि जीव नाम 
आजाने से सब एक नहों ह्ोते। वेद में “वषम्नोन भोम:” 
पाठ आने से आप का बोच नहीं होगा । “ तदेख 
शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता ऋआषपः स प्रजापतिः” । वेद से आने 
मे आप के पुत्र ब्रह्म को कोई श॒क्र जल प्रजापति न 
सालेगरः न कह्ेगा । “झश्रापो नारा इति प्रोक्त आपो 
ये नरखुनवः” दस से वहाँ इस जल का अप नाम नहों 
है । जंसा फि पुराणों ने विष्ण भगवान्‌ को जल में 
झुला कर नामिकसल से प्रक्मा और ब्रह्म की नाक से 
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सूचर का बचा पैदा होना लिख दिया है| हमने यही 
याक्त प्रभाग बता दिया ॥ 

३९ प्रकश्न-क्या मन्त्र भाग चारों संहिताओं . में जीव 
का लक्षण वा स्वरूप नहों लिखा है । यदि लिखा है 
तो वह मन्त्र दिखाओआ। और नहीं लिखा तो तम्हारा 
कपालकल्पित मत को हे क्यों मानेगा ॥ 

४९ उत्तर-“ द्वा खुपणोसयजा सखाया समान वृक्ष 
परिषस्वजाते” इस ऋ० में जीव का लक्षण माॉजद है । 
आप इस का खणठन कर तो सनातनचमे का फणढा टठ ॥ 

३२ प्रक्ष-जीव का इंश्वर के साथ पिता पृत्र संबन्ध 
तुम मानते है। वा नहीं ।* यदि मानते हे। तो क्या 
इेश्वर जीव का उत्पादक है ? यदि उत्पादक है तो 
जोव नित्य नहीं द्वो सकेगा ॥ 

४२ उत्तर-जोव इेश्वर का दिता पुत्र सम्बन्ध होने 
पर भो उत्पादकभाव न हेः «) क्या हे! ? गरु शिष्य 
का पिता पुत्र सम्बन्ध छह्वोने पर भी शरात्पादक नहा 
हैा।ठा, परन्तु मन जी स्वयं रुइते हैं: -“पिता त्थाचाये 
रुचष्यले ? ४ 

२३ प्रश्न-क्या तूम जीव के स्वतन्त्र मानते हे! या 
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देश्चराधीन ( देखाथोन )। यदि स्वतन्त्र सानते हैे। 

( य कामये त॑ तसुग्र कणोमि त॑ ब्राह्मा्ं तसषिं तं समे 
चाम्‌ ) इस ऋग्वेद के वागम्भणीसूक्तस्श मन्त्र से वाग- 
स्मृणो देखो ने कहा हे कि में जिस के! चाहती उसी 
के! बड़ा बनाती हूं | अथोत्‌ जिस के! चाहती उसी 
के ब्रह्मा उसी के ऋषि और उसी के बद्धिमान 
बसाती हूं (इस बेद के कथन से क्या जोव का पराधीन 
वा देवाच्ीन हेना साफर सिट्ठु नहीं है ? 

४४ प्रश्ञ -(भमएवं साथ कमे कारय ति त॑ यमेभ्ये ले।केभय 
ऊषध्चें निनाषते | सएयाउ्साधथ कमेकारयति तं॑ यमेभ्ये 
ले।केभ्ये-वथो निनीषसे ) वही ईश्वर वा देव उस से 
अच्छा कमे कराता है कि जिस को उद्नति करना 
चाहता है और वही उस से बरा कमे कराता है कि जिस 
को अधोगर्ति में गिराना चाहता है| क्या इस श्रति 
प्रमाण के धन सार जीव का पराधीन हो ना सिद्दु नहीं है 
तथा ऐसी दशा में तुम्हारा सत वेदविरुद्द क्‍यों नहीं है ! 

५४ उत्तर-जोव को स्वतन्त्र मानते हैं शोर देश्वराघधी न 
भी | जैसे फल में क॒दी जेलर के अचीन भी है। बढ़ी 
दिनिचय( का सब कास करातः है। चाहे चहक्को पिसवावे, 
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चाहे बान बटवाव + तथा चाहे दक्तर के काम में रक्खे, 
चाहे कालीन बनाने में देक र हो शियार करदे,चाहे हल ज- 
तबाबे तथापि बह केंदी भो एक प्रकार सस्‍्व॒तन्त्र है। नियत 
काम के अतिरिक्त अधिक काय करे, जेलर को प्रसनन्‍्त 
करद, सरकारो कमेचारियों के काय में सहायता कर 
अन्य कैदियों को उद्दष्ढता न करने दे, खेरखाही करे, 
चाहे वहां चोरी करे, अन्य क़ेदियों को बुरी उत्तेजना 
दे, दोनों प्रकार के काय करने में स्वतन्त्र भो है, फिर 
भल कामों का भला, बरों का खरा फल पावेगा । पुनः 
पुनः उस के नियत जेल में से कमोंठुसार कम कद या 
बरे कामों से अधिक जड, बेप आादिभी फत मिलेंगे। 
क्या क़ानन के अनुसार केदी जेलर के अधोन होने 
पर भी स्वतन्त्र नहीं है, परन्तु आप देश्वराघधोन पाप, 
प्राय करना भांनेंगे तो जीव उस का फल क्यों भोगेगाः 
कराबे आप, भुगावे जोब को । क्‍या आप का यह 
सत है ? 

५४-प्रश्न-क्या येदु के तूम निर्विकल्प प्रामाणिक 
मानते है। वा नहीं । यदि मानते है! से! वेद मनन्‍्त्रों से, 
जैंसी २ प्राथेता तुम करते द्वे! तब फयः थे २ काम वे से 
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डी सिट्दु हे! जाते हैं । यदि काम सिद्दु नहीं होते तेत 
बेद क्रो प्रासाणिकृता कहां रही ? यदि देद के। प्रासर- 
शजिक नहां सानते ते वेद का नाम लू २ कर संसार 
के। चाखा क्यों देते हं। ॥ 

४५४ उत्तर-ह म बेर के। निधिकलप प्रामाणिक मानते 
हैं, इसी लिये बेंदिक कहाते हैं । आप बंदों में भी 
विकल्प मानते हैं, फिर भी सनातनथसी हाने का दस 
भरते हैं | हां, सनातन शब्द का कदाचित्‌ जाय यह 
अथे मानते हैं कि सनातन वेद॒विरेधधी अथोत्‌ दुरूय 
क्यांकि - विज्ानोछह्यायोन्‍ये च दुरुषधे।०” इस मन्त्र से 
सदा से दे दल पाये जाते हैं । एक बेदिकाय, दूसरे 
अवदिक द॒श्यु । सा आज इस बेदविषयक शहद से जात 
हुआ कि आप वेदों के नहीं मानते हैं, यदि बिक 
मन्त्र द्वारा प्रार्थना करने पर काय सिह न है। तो क्या उस 
का मानवा छोड़ दें? मुझे तो पूण विश्वास है कि परम 
काहखसिक परमात्मा कार्य सिदुकर्ता है। हां यदि बढ़ 
सम प्राथेना की घंग्यता न रखता हो ती सबोन्‍्तयोमी 
जूस की काये सिद्धि नहीं करते हैं | क्या सभी प्रा्थेना 
पन्नों को हाकिस ख्वोकार ही करता है? सो नहीं, 
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सरकार 
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शतणशाः स्वीकृत होते हैं, शतशः खारिज हो जाते हैं ।हस 
से हाकिम या प्रार्थी या प्रर्धनापत्र देना अशचित या 
अशुह नहों हो जाता है। संसार को धोखा देने बालों 
का परमात्मा जानता है कि यह पामर पंट में क्या 
भाव रखता है | यह सत्य हृदय से बेंदिक है या झपर 
का ढोंग रच वैदिक बना है । कुछ दिन पीछे लोभ 
के लिये बे दिक शापचमसे का निराकरण करेगा। अऋतः 
प्र!थेना स्वीकार नहीं करता ॥ 

पुई प्रश्न-तम्हारे सत में बेद का लत्तण क्‍या है। 
यदि कहो कि ( अपौरुषेय वाक्य वेदः ) जो किसी 
पुरुष का बनाया न हो बह वेद है ती किसी स्त्री का 
खनाया ग्रन्थ क्या वेद हो सकता है। यदि कहो कि 
पुरुष नास सनष्य का बनाया न हो तो जब ( सहस्त्र- 
शीषो० ) इत्यादि बेद मन्स्रों में देश्वर का नाम भी 
पुरुष तुमने साना है तब देश्वरोक्त होने से भी पीरू- 
घेय हो जाने पर तम्हारा लक्षण खण्डित हो जायगा। 
यदि कहो कि ( ज्ञानसाथन बंदः ) ज्षान का साथन 
बेद है तो क्या संस्कत के तथा अन्य भाषाओं के अनेक 
पुस्तकों से ज्ञान नहीं होता । तत्न क्या उन सब के 
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बंद मान लेगे ? 

५५ प्रशन-क्या तम्हारे मत में शब्दात्मक वेद है था 
सामात्मक है । यदि शब्दात्मक कहो ते! निराकार 
निगेण निरीह ब्रह्म से शब्दात्मक बंद को उत्पत्ति कैसे 
होगी ? | क्योंकि शब्द को उर्ल्पत्ति ताल्वाद्य्रिचात 
क्ियाजन्य है | क्या निष्क्रिय वस्त से शरद को उत्पत्ति 
के। तस न्याय बशेषिक को दलीलों से सिद्दु कर देगे?॥ 

५८ प्रश्न-यदि ज्ञानात्मक बेद मानागे ते किन्‍हों 
खास पुस्तकों का नाम यंद कैसे मान सकेगे। किन्त 
बसा अपक्षित ज्ञान जिन २ पस्तकादि में मिले वे सभी 
क्या वेद नहीं ठहरगे ॥ 

५६, ५१, ५८ उत्तर-वेद अपीरुषय है, ज्ञानात्मक है, 
सष्टि के आरम्भ में जो ज्ञान किसी पुरुष का बतलायाः 
नहीं किन्तु स्वतः मह्षियों के हृदय में प्रेरणाबद्धि से 
( इलड्ाम ) प्रकट हुवा हो से! बंद है। उन आदि, 
गुड, महषि अभ्न्यादि के उपदेश पीछे सन॒ष्यों को बह्ठि 
से कल्पित स्वाथादियक्त वाक्य स्वतः प्रमाण बेद नहीं 
हैं। सहस्तर० यहां पुरुष शब्द यौगिक है ॥ 

पू९ प्रश्न-वेद्‌ को ११३१९ शाखाओं सें चर ही शाखा 
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बेद हैं शेष ९११२७ शाखा बेद नहीं, इस में ऐसी पृष्ट 
यरक्ति वा प्रवल प्रमाण कया है, जिस का खनन न हो 
सके । यदि कहो कि सब शाखा ऋषिप्रोक्त होने से 
ऋषियों के नाम से प्रसिद्ठ हैं इस से थे देश्वरपोक्त नहीं 
हो सकतों । तब यही बताशो कि जिन चार शाखाओं 
को तुम वेद मानते हो उन के इेश्वरप्रोक्त होने में क्या 
प्रमाण है ॥ 


पृ" उत्तर-चार वेद सब ऋषि महषि मानते आये 
हैं, घाजसने पादि संहिताओं के ही आदि मन्त्र महा- 
भाष्य में पतल्ललि मुनिने इन ही चारों के प्रतीक घर 
कर बताये हैं । इन का वेद होना आप भी स्थवीकारते 
हैं, अतः यह तो स्वीकृत हैं ही। अब आप ११२५ शाखाओं 
के लिये भी ऋषि, मुनियों के! साक्षी दीजिये। यह 
बारे सुब्नत आप के जिम्मे हैं ॥ 

६० प्रश्न-पाणिनीय 5० 8 । ३ । १०६ ( शोन- 
कादिस्यश्छन्दमि ) सूत्र के गणपाठ में १७ शब्द हैं । 
इन्हीं में वाजसनेय शब्द भी पढ़ा है। तम जिन चार 
संहिताओं को बेद मानते हो उन में सहषि वाजसनि- 
प्रोक्त वाजसनेयी शक्ल यज्ः संहिता है। बेसे कौथमो 
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शोीनकी आदि ये चारों संहिता भी ऋषिप्रोक्त हैं । 
तब क्या इन का भो थेद मानना छोड़ दोगे ? 

६० लत्तर-शोनकादि शब्द १० गणपाठ में बताने 
से सब संहिता वेद नहीं हो सकतोीं। यथा पं० उ्या- 
लादत्तादि स्वामी जी के शिष्यों में आर्थयंसमाज परिचय 
में मं० समर्थदान जी ने ( आप का ) पं० भीमसेन जी 
का नाम लिखा है और अऋराप भ्री स्वयं छापतसे रहे 
हैं ती कया आप के अब के लेख भी शायसमाज़ को 
दैसे डी मान्य हो सकते हैं ? कभी नदीं। अब ९१७ वेद 
साबित करना आप का' काम है ॥ 

६१ प्रश्न-जब स्था० द० ने अष्टाच्यायो के सूत्रों में जहा 
कहा हन्द्र्सि आया वहां २ छन्दःपद से मन्‍्त्रभाग वेद 
का ग्रहण किया हैतो ( शौनकादिम्यश्लन्दसि ) में 
भी तम को हझून्दःपद से खेद का ग्रहण करने ही पढेया ? 
तब शीनकादिधप्रोक्त सत्रह वेद को शाखा तम को बेद 
मानने पढेंगी । यदि न सानोगे तो वाजसनेयों शोर 
शौनकी आदि चार शाखा का वेद्त्व भो द्ोहना पड़ेगा । 
ऐसी दुशा में या तो ९9 वेद मानों या चार को भी 
छोडी । अब दोनों वा चारों ओर से गिरफ्तार ह्वोगपे 
को कैसे छूटोगे ? 
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६१९ उत्तर-सहामसोह॒विद्रावण के उत्तर देते हुवे भी 
घं० भीमसेन जी वेदाथे के समेज्ञ अपने को लिखते हुवे ४ 
संदिताओं को वेद, इतर का खणयडन लिख चके हैं। 
था तो अपनी उस समय की सूखता, घष्टता, अज्ञानता, 
घेद्ाधेज्ञानशून्यता, लिखो, या अब के लेख को मिथ्या 
सानो । अब दशों दिशाओं में फसगये हो, कैसे छूटोंगे? 

६२ प्रश्न-क्या लम थेदु को स्वतःप्रभाण सानते हए 
था नहों ? यदि मानते हो तो प्रत्यक्षानुमान के अनु- 
कूल बेदाये करने का अहंगा क्‍यों लगाते हो ? 

६२ उत्तर-हम थेद्‌ को सुवतःप्रमाण मानसे हैं और 
शतपथादि ऋषिप्रोक्त अथोन कूल अर्थ करते[हें | हां आप 
केसनातनी भ्रादे ज्वालाप्रसादादि सायणाचायोंदि 
के भाष्यविरुदु अवतार सिहु करने को खोंचतान करते 
हैं उस की इस अनथे समझते हैं, इस लिये प्रत्यक्षादि 
प्रसाणों से भी पृष्टि करते हैं ॥ 

६३ प्रक्ष-क्यर प्रत्यक्षानुमान से विरुद् भी सोचा २ 
बेदार्थे मान लोगे ? यदि न मानोगे तो पम्त्यक्षानु मान 
के अधीन होने से वेद परतःप्रसाण क्‍यों नहीं हुवा? 
कौर ऐसी दुशर में स्वतःप्रमाण केसे होगा ? 

डे 
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६३ उत्तर-हम तौ बेद्‌ का सीधा हो अधथे करते हैं, 
झरूमातनी भाई अब तिरझा अथे का अनथ्थ करने लगे हैं 
यथा “ न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नप्म महद्यशः 
श्स यजबद्‌ मन्त्र सें ” यत्तदोनि त्यसस्बन्धः *» को भुला 
कर नतस्य एक पद्‌ कर नमनीयस्य अथे कोद २ करते 
हैं, सीधे सच्चे अथे को हम स्वतः मानते हैं ४ 

६४ प्रश्न- जो बात प्रत्यक्षानुमान से सिद्दु हो सकती 
है उस के लिये बंद प्रभाश को आवश्यता ही क्या है। 
ऐसी दशा में शब्द प्रमाण का सानना नि स्थंक क्‍यों 
नहीं है ? जब चक्ष से रूप दोख सकता है तो उसी 
काम के लिये अन्य इन्द्रिय का होना व्यथे होने के 
तुल्य प्रत्यक्षनुमानसिहु विचारों के लिये बेद्‌ कर साननाः 
निरभेछ दयों नहीं है ? 

६४ उत्तर-प्रत्यक्षानुसान से सिद्द बात से भोवेद 
भन्चों की जावश्यकता है यथा सूर्य, चन्द्रमा, भूमि 
अत्यक्ष हैं परन्तु इन भूम्यादि के श्रमणादि का मिणय 
बेंद ही के प्रमाण से होसकता है, बहुत विषय परोक्ष 
है, उनके लिये भी घेद्‌ के मानने को परमावश्यकता दै ४ 
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६५ प्रश्न-प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तृपायोन विद्यते । 
एत॑ विदन्ति बेदेन तस्साद्वदस्थ वेदता ॥ कया इस लक्षण 
के अनुसार तुम वेद को मानते हो यादि मानते हो तब 
सनसाना वेदाथे क्यों करते हो ? ऐसा सिद्दान्त मान लो 
तब तो पक्के सनातनथर्मी हो जाओगे और ऐसा न मा- 
नोगे तो वेद का मानना निरथेक क्यों नहीं होगा ? ॥ 

६५ लत्तर-हम वेद का सनमाना प्रथे नहीं करते 
हैं, परन्‍त भोमसेन जो को ही मनसाना अथे करने का 
अम्यास है यथा शतपथ का कमेकाणडी अथे करते समय 
दिन का सूल राज्ि कर दिया था॥ 

६६ प्रश्न-सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बदिजन्म 
तत्प्रत्यक्षमनिसित्तं० इत्यादि पूर्वमीमांसर शास्त्र ९५११४ 
के सूत्र से वेदोक्त चमे ज्ञान सें प्रत्यक्षानुभान के निभित्तित्त 
का जो खण्डन किया है क्या तुम उसे ठीक २ मानते 
हो । यदि मानते हो तो वेद का स्वतःप्रमाण सानना 
क्यों नहीं छोड़ देते। और जो उक्त सोम|सा प्रमाण को 
मानते हो तो वेदायथे में प्रत्यक्षानुमान की अनुकूलता 
का अइंगए क्‍यों लगाते हो ? ॥ 

६६ उत्तर-झाप से पूवसोमांसा फो समका होता 


: ( ५२) 


तो यह न लिखते कि यक्त सूत्र में अनुमान का वेद वि- 
धय में खण्डन है, क्योंकि सूत्र में प्रत्यक्ष शब्द है,अम- 
सान का नाम तक नहीं । सूत्र का ताल्पये यह है कि 
घ्मे में केवल प्रत्यक्ष से काम नहीं चल सकता, किन्तु 
शब्दप्रभाण ( वेद ) की ञ्रावश्यकता है ॥ 

६५ प्रश्न-स्थायद्शेन २। १९। ४० सू०-आप्तोपदेश० 
इत्यादि न्यायसूत्र से शब्द प्रसाण विषयांश के प्रत्यक्ष 
अनुमान से जो पृथक सिदु किया है उसे यदि बैसा 
हो न मानो तो तम्हारा वेद सानना खण्डिल होजाता 
है सो क्या अभी तक नहीों जान पाया है ॥ 

६9 उत्तर-आप्तोपदेश० न्‍्याय २। ९। ४० में प्रत्य- 
क्षानुमान से शब्दप्रमाण को एथक खिद्दु करने से क्या 
प्रत्यक्षानुनमान का खण्डन सिद्दु ह्वोगया ? इसी विद्या 
के भरोसे आयेसमाज से छेह़ खामोी करते हो ? क्या 
आप के पुत्र के देह को आप के देह से एथक सिद्ध 
करना, यह भी सिद्दु कर देगा कि आप पुत्र से + विरुद्ु 
नहीं हैं, अवश्यविरोधो हैं॥ 

६८ प्रश्न-ब्राह्मणग्रल्थों को वेद संज्ञा म होने में जो 
पहिला हेत स्वरा० द० ते ऋग्वे० भुसिका से पुराण इति- 
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हाससंज्ञा होना दिया है थी जछ अदले के मूल सन्त्रों 

में आये इतिहाल पुराल शब्दों का शथे तमने [ ऋ० 
भू० बेद संक्षा वि० प्र० में ] ब्राह्मण सान लियः तो मूल 
मन्त्र भाग बेदु में ब्राह्मण ग्रम्थों का सास अजाने से 


सन्त का स्वतःप्रसाण वेद होगा क्या सिद्दु नहीं हो गया ? 
और जब सिद्द होगया तौ इतिहास पुराण संज्ञा होने से 
ब्राह्मणों के वेद न होने का लेख क्या तम्हारे डी कहने 
से नहीं कटगया। और क्या यह अपने ही पग में कुल्ह डी 
भारने के तुल्य दशा नहीं है । क्या तुम लोग अपने इस 
वद॒लतोष्याधात दोष को अब भो नहीं सानागे । और 
यदि मानेगे तो ऋग्वे० भूमिका के पुराणेतिहास हेत 
पर हरताल क्यों नहीं लगाते ॥ 

६८ उक्तर-यदि वेद में ब्राह्मणायेवाचक पुराण शब्द 
आजाने से प्राण का स्वतःप्रसाण होना सिद्ठु होजावे, 
तश्न तो बंद में गी, अश्व, ऊंट, भेड़, बकरो शब्दों के 
आजाने से सेंड बकरी भी स्वतःप्रमाण होजांयगी ॥ 

६९ प्रश्न-जब अथवद संहिता काण्क ११५ । अन» में 
( पुराण यजषा सह ) साफ़ २ लिखा है कि यजबद 
अपने ब्राह्मण सहित उच्छिष्ट नामक देश्य र से प्रकठ हुआ 
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और इस मन्त्र का ऐसा ही अथे तम को भी माननः 
पड़ा तो पुराण होने से ब्राह्मण ग्रन्थ देश्वरप्रोक्त बेद्‌ 
नहीं यह तुम्हारा कथन क्या मूल बंद के प्रमाण से 
नहीं कट गया । और कट गया तो ब्राह्मण ग्रन्थों के 
वेद न होने का मिश्या हट करना क्यों नहीं छोड़ देते ॥ 

६७ उत्तर-अथव कां० ११ अन० ३ में नहीं, अन० ४ 
सूक्त ९ में मन्त्र २४ बे का टुकड़ा है और सूक्त भर में 
प्रपश्न॒ जगत्‌ मात्र को परमेश्वर को सृष्टि बताया है, तब 
ब्राह्मण वेद कैसे हं।गये ? यदि प्राण (ब्राह्मण) ऋगादि 
का भाग है तो इसो मन्त्र में (ऋचः सामानि छन्दांसि) 
कह कर पुनः पुराणं कहना व्यथे होता। इस से पाया 
गया कि ऋकयज:ःसामअथवशब्दवाच्य वेदाराशि में 
पराण अन्तभ्त नहों ॥ 

9० प्रश्न-ऋग्व॑ंद भूमिका में जो ब्राक्षणों के वेद न 
हैने में दूसरा हेत वेद का व्याख्यान हाना दिया है। 
जस के सणडनाथे जब मन्त्रभाग बेद में हो मन्त्र का 
व्याख्यान दिखादिया गया ते जैसे व्याख्यान हेने से 
अराह्मणण बंद नहीं बसे हो व्याख्यान रूप संहिता के 
अंश का भो बंद न दाना क्या सान लेगे ? यदि मान 
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लागे ते! प्रणव तथा गायत्री का व्यारूपान हेने से सभो 
संहिताओं का बेद्‌ हाना क्या नहीं कटंगा ७ 

9० उत्तर-मूल बेदमच्त्रों में शत्तपथ के अनुसार 
प्रकरणबद्ु ठयारुयान नहीं दिखा सक्ते । यदि दिखर सक्ते 
है। ती पता दिया होता या कहीं स्वप्त सें दिखा दिया 
है? यह समिथ्या लंख का ठेका क्या आप ने हो लिया 
है ? प्रणव गायत्री का ठयास्पान समस्त वेद के! आप 
पहले सिहु कोजिये तब उत्तर सिलेगा । हाँ, “ तस्प 
वाचकः प्रणव: ” प्रणव देश्वर का नाम है ओर इदेश्वर 
का ठयाख्यान वेद हैं, ऐसा वचन आने से आप को 
काय सिद्दि न॑ हेगी क्योंकिभोमसेन जो का व्याख्यान, 
स्वामी दुयानन्द जी का ठपार्यान, तुलसोराम स्वामी 
का ठ्याख्यान, ऐसे शब्य आने से उस उख नाम को 
ठयाख्या थोड़ा हो फहलावेगी ? किन्तु जिस विषय का 
ठ्यारूयान हा।गा उसी विषय का कहलावेगा, ठयाख्या- 
ता के नास से भो ठयारूयान प्रसिदु हेतते हैं । ऐसे हो 
इृश्वर ओइम-परमात्मा बेद के ठयार्याता हैं उन के 
ठयारुयान सें भी कत्तों होने से प्रणव ठयाख्यान आख- 
कता है सो आप का सतलब न सचगा ॥ 
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9९ प्रक्न-वेद्‌ का व्याख्यान होने से ब्राक्षणशग्नन्थों 
को जैसे वेद्‌ नहीं मानते हो, बेसे हो क्या अष्टाच्यायी 
की व्याख्यान होने से समहाभाष्य को भी व्याकरण नहीं 
सानीगे ? यदि मानोगे तो प्राह्मण ग्रन्थों को थेद्‌ सानने 
से केसे बच सकोगे ? 

9१ उत्तर-अष्टाध्यायी का व्यार्यान होने से महा - 
भाष्य को भी अष्टाच्यायो कोहे नहीं मानता चाहे उस 
में भी अध्याय ८ ही हैं, इसो प्रकार वेद के व्याख्यान 
ब्राह्मणों को इस वेद नहों मानते हैं | यह ती आाप 
ही अपने पेच पर गिर पड़े। ज़रा सोच समभ कर लिखा 
करें, संब सनातनी भो सतवचनो चले नहीं हैं ॥ 

9२ प्रश्न-यदि सहाभाष्य को व्याकरण न मानो 
ती स्वामी दुयानन्द के गुरु स्वामी विरजानन्द जो के 
बनाये ” अष्टाधष्यायीमहाभाष्येद्रे व्याकरण पुस्तके “ 
डुस प्रमाण को क्या भूंठा कहोगे ? । 

9२ उत्तर-अष्टाध्यायी महाभाष्ये हू ठयाक रणप॒स्सके । 
यह बहुत ठोक है, जेसे कोई कहे, “ ऋग्यजु र्सामायवे 
दति बेद्चतृष्टयम्‌ ” ठीक है ॥ आप अब ऋग, यज:, 
साम, अथवे, शतप्रथ, गोपथ, ऐतरेयादि पुराण गाथा 
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माराशंसी, अनेक बेद्पुस्तक कहते हैं। कृपया गिना 
तो दोजिये कि बंद के इसने पुस्तक हैं, यदि छाप वेद 
के पुस्तकों को सब को नहीं देख सके किन्त नाम भी 
सब के बताने में श्समथे हैं ती किस को वेदानुकूल 
झीर किस को प्रतिकूल कह सकते हैं ॥ 

9३ प्रश्न-क्या अष्टाध्यायी में “ तस्यथापत्यम ” इस 
सूल सूत्र का ठयार्यान सब शपत्याथिकार नहीं है ? 
क्या प्रत्याह्ार सूत्रों का ठयार्यान सब अष्टाच्यायो नहों 
है? तब यदि ठयारूयान होने मात्र से व्याकरणत्य न 
रहे ती अष्टाध्यायो का ठयाकरण ट्लोना भो कैसे सिद्द 
कर सकोगे ? 

9३ उत्तर-अषप्टरध्याथी का दयाकरणत्स अपने व्या_- 
रुयान मट्टाभाष्य में भी जसे ठयवच्त है, जैसे बंद के 
यज्ञादिविधाथक शाखत्य के सामान्य से ब्राक्षमण को 
यज्षविषयक शाखत्व रहो, परन्तु अष्टाध्यायो के पाणि- 
सोयस्थ को महभाष्य में घटाकर पातझूलत्व का पा- 
शिनीयत्य से बदलना हान्याय होगा ॥ 

9४ प्रश्न-जिस देश्वर को तुम बेद का कर्त्ता मानते 
ही वह क्‍या बेद्‌ का व्याख्यान नहीं कर सकता था 2 
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यदि गहों कहो तो ऐसा कोह  पुष्ट युक्ति प्रभाण बताओ 
अं न फट सके | और हां कहो तो ब्राह्मणग्रन्थों को 
बंद प्यों नहों मान लेते ॥ 

5७ उत्तर-जिस देश्वर को फच्छ, मच्छ, व्यास, 
वामन, घटु का शरोरधारक आप मानते हैं तो क्या 
घह्ट दपानन्द सरस्वती का तन चारण नहीं कर मकता 
था ? यदि नहीों कहो तो कोड पष्ट प्रभाण दोजिये 
जो सम कट सके ओर हां कड्टी तो सत्याथेप्र काश, संस्का- 
रविथि को भी देश्वरत्चन क्यों नड्टीं मान लेते ? और 
ईसा, मुहम्मद को भी इेश्वरावतार मान, इृक्ल[ ल, करान 
की भी घेदवचन मनवाने को कोड मुसलमान आदि 
आप से कहेगा कि क्या देश्वर करान नहें बना सकता ? 
इसी प्रकार कोई अनार को अमरूद बतावे और 
कहे कि यह भी वृद्ध पर लगा है, बाग में जगा है । क्या 
अमरूद के वृत्त को अनार के से पत्तों वाला देश्वर नहीं 
बना सकता था, अनार पर अमरूद नहीं छूगा सकता 
था ? आप की दलील को बलिहारी हे ४ 

१४ प्रश्च-यदि कड्ो कि ब्राह्मणग्रन्थों में मनष्यों के 
इतिहास हैं, मूल बेद में नहीं तो यह तुम्हारा साध्य- 


(४९ ) 


सम... अरम+ब मकान... फल कप2क-मक 23०८-१७. गका॥. धन्‍क.. अकेला, 


समहेत्वाभासरूप निग्नहस्थान है। क्योंकि तुम्हारे 
मूल वेद में भी जब अनेक इतिहास हैं, जब बामदेवादि 
कई ऋषियों का नाम स्था० द० ने अपने बदभाष्य में 
हो लिखा है तब तम्हारे मूल बंद भी इतिहास होने 
से वेद न रहे । क्या यह झपने पग में कुल्हाड़ी मारना 
नहों है? अब तुम्हारे मत सें को द्दे भो पुस्तक वेद नहीं रहाए 

१५ उत्तर-वंद में इतिहास नहीं हैं । बामदेव शब्द 
आने सात्र से सनण्यों के इतिहास नहीं भाने आसस्के 
“ इतिहासः पुरावृत्तम्‌ ” पुराने हालात का नाम 
इतिहास है, शब्द मात्र भाने से इतिहास नहीं होता । 
“४ तृषभोन 'भीमः, ” घेद में आने से सम्पादक ब्रए० 
सवं० का वा स्वासो द्यानन्द के शिष्य का इतिहास 
बंद में नहों माना जायगा ॥ 

१६ प्रश्न-ऋ० भूमिका में ब्राह्णग्रन्थों के खेद म 
होने के लिये तीसरा हेतु “ ऋषिभिद््तत्यात्‌ ” कहा 
है कि ऋषियों के कहे होने से ब्राह्मणग्रन्थ वंद्‌ नहों 
हैं । सो कया मन्त्र संहिता ऋषिपीक्त नहों हैं? यदि 
नहीं कही तो अष्टाध्यायी के शोनकादि गण में सत्र 
शब्दों से बंद को सत्रहू शाखाओं के नाम्ू५क्‍्या नहीं 
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सिद्ठ होते ! और वया उस गया में वाजसनेय शब्द नहीं 
पढ़ा है ? अथवा लम्डीं बलाओ कि वाजसनेयी संहिता 
जो शक्षयज़्: शाखा है उस वाजसनेयी पद्‌ का अथथे 
क्या है । जब कि ” वाजपनेपेन प्रोक्ता ” यहो झथे 
करना पड़ेगा ते! मन्त्रसादिता भी ऋषिप्राक्त हे।ने से 
खंद महीं रहों । तब सम्हारा बेद २ चिलह्लाना भंठा 
हज क्यों नहों है? 

९१६ उत्तर-शाप ने “जक्त ” झौर “प्रोक्त”शब्दों के 
आअ्थों में भद नहीं समका, यदि पाणिनि को स्वामी 
दुयानन्दोक्त “उक्त” शब्द का अथे हो अपने “प्राक्त» 
शब्द से अभिप्रत होता तो पाणिनि मुनि छथा “प्र० 
सपसग क्यों बढ़ाते | पाणिनि मुनि को “प्रोक्त” शब्द 
से विवत्ता यह है कि जिस ने जि शाखा या संद्विता 
का संग्रह करके पुस्तकाकार बनाया, उसी को “प्रोक्त*ः 
वह संदिता वा शाखा फहाती है, न कि उसी को 
रचो हुईं | इसलिये गणपाठोक्त सब्रह शब्दों में जितने 
भो शब्द हैं वे सब संड्िता वा शाखाओं के संग्रदृकत्तो 
ऋषियों के नास हैं, न कि रचयिताओं के। तब वाज- 
सनेय ने जिस संहिता का संग्रह किया बढ संहिता 


( ६१ ) 
वाजसनेयी कहलाने लगी, परन्त वाजसनेयोी नाम मूल 
बेदो में कहीं नहों आता, जैसा कि “यजः”नाम आता 
है। इस से सिदट्द है कि वत्तमान जिस यज संहिता का 
वाजसनेयी नाम वेदोक्त नहों है किन्त पीछ से प्रसिद्दु 
हो गया है जब कि वाजसनेय ऋषि ने यजु वेद के भन्त्रों 
को पुस्तक रूप संहिता वा गुटका करके बनाया। शक्क 
आर रूृष्ण शब्दों का व्यवहार भी वेदविशेष के लिये 
साक्षात्र्‌ वेदों में नहों आया किन्‍त यह व्यवहार 
तित्तिरे ऋषि के समय से है जब से कि बेदमनत्रों का 
सगलना और शूकना घष्ट। गया व्ब ही से शुक्त और 
कृष्ण शब्द बरते जाने लगे ॥ 

99 प्रश्न--जब सन्म्रसहिताओं का ऋषिप्रोक्त होना 
हम सहाभाष्यादि के अनेक प्रमाणों से सिद्दु करले हैं 
ओर स्वा० दु० ने ग्राह्मणग्रन्थों को [ऋ० भ्० में-पराणे 
प्राचोनेश्रह्मादपिशिः प्रोक्ता श्राह्मरकल्पग्रन्था:) ऋषि- 
प्रोक्त लिखा तो यदि ऋषिप्रोक्त होसे से ब्राह्मण बंद 
नहीं तो पैसे ही संहिताओं का घंद होना भी क्या 
खलक्कित नहों होगया | और ऋषिप्रोक्त होने पर भो यदि 
संहिता बाद हैं ती देते हो अ्ाहामण भी बे द्‌ क्यों नहीं हैं ? 
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१५ उत्तर-यदि आप क्रर्षिप्रोक्त समस्त ग्रन्थों को 
बेद मानेंगे तो श्राप हो अपने आयेसिद्वान्तसम्पादन- 
काल में रुवामी दयानन्द को भी अपने कलम से ऋषि 
महषि लिख चके हैं तब तो सत्याधेप्रकाश ओर संस्का- 
रविधि सब को वंद मानना पड़ेगा। शतपथ याज्ञव- 
ल्‍्कय ने बनाया है जो व्यासजी फा समकाशोन होना 
महाभारत से सिट्ठ है और व्यास जी भारतयुद्ध समय 
मीजद थे जो इसी कलियगारस्भ्न में हुये हैं, फिर 
शतपथादि को बंद मानना वे द्‌ को भी नवीन बताना है॥ 

5५ प्रश्न -ऋ० भू में चौथा हेतु ब्राह्मणग्रन्थों के 
बंद न होने में स्वा० द० ने अनी श्वरोक्त हो ना दिया है । 
सेः क्या तुम ऐसा कोई प्रमाण दे सकते हो किजिस में 

नत्रसंहिता देश्वरोक्त हों और ब्राह्मण हे ग्वरोक्त न हों । 
यदि ऐसा प्रमाण है तो दिखाओ । यदि नहों है तेः 
झनी श्वरो'क्त कहना काूंठा क्यों नहीं है ? उक्त शब्द बच ० 
धातु फा है, इसो से वचन बाकू शब्द भी बनते हैं । 
बाक्‌ नाम वाणी साकार में होती है। यदि बंद के 
देश्वरेकक्त कहो ते! साकारोक्त मानने से कैसे बचो गे । तब 
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देश्यरोक्त कहना बड़ा अज्ञाम सिदु क्यों नहों है ॥ 

% सत्त र-वेदों को भन्त्रसंडिता का इेश्करोक्त 
झहोला क्या भोमसेन जो के स्थोकार नहीं है? यदि नहीं 
है तो स्पष्ट लिखो । रहा ब्राह्मण ग्रन्थों का अनोश्य- 
रीय होना से! हम 9५ व प्रश्न के उत्तर में शतपथ के 
याज्षवल्क्य का बनाया बताचके हैं | पुराणों में आका- 
शवाणी का होना बहुचा लिखा है | क्या आकाश के 
भी भ्री० से० जो साकार बनावेगे ? ॥ 

५९ प्रश्न-वद्‌ में जन्निरे,ल्जायत,अपातक्षन, छापा- 
कपन्‌, निःश्वसितस्‌ । इत्यादि कियायें पढ़ी हैं तब 
कहीं “उक्त ” क्रिया क्‍यों नहीं है? और जेसे ईश्वर 
से मन्त्र प्रकट हुए वैसे ही [ पुराणं यजषा सह ] पूरा- 
णादि पदवाच्य ब्राह्मण ग्रन्थ भी उसी देश्वर से प्रकट 
होना सिहु हैं ॥ तब अनीश्वरोक्तत्व हेतु मिथ्या र्यों 
नहीं है ४ 

१७ उत्तर-प्रश्न ६९ के उत्तर में अन्त्गंगत हो गया ४ 

८७ प्रश्न-ऋ०ण पू० में पांचवां ् त्त्‌ «८ दात्यायन 
मिलछ्षेऋ पिभित द्संाज्ञायामस्वी कूतत्थात्‌ » दिया है सेए 
कात्यायन ऋषि ने ब्राक्षणों को पद संज्ञा कक्ष और 
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कहां लिखी है ? । [ मन्त्रन्न 'क्षणयेले दवरमजेयस्‌ ] 
इस आपस्तस्धीोय यजक्ष परिभाषासूत्र के! अम्धपरमुपरा 
से अब लक कात्यायन का प्रभाण लिखले कहते मानते 
रहे सेर क्या यह बढ़ा अज्ञान नहीं है। स्था० द० के 
ऐसे लेखों से क्या यह सिट्ठ नहीं है कि इन श्रौतग्रन्‍्थों 
के! उन ने देखा जाना नहीं था ॥ 

८० सत्तर-यदि कात्यायन ने अ्ाह्यणों को थेदसंज्षा 
नहीं लिखी तो भी स्वामी जो ही को जीत है । यदि 
स्वामी द॒० स० श्रीत ग्रन्थों को न देखते ती “सन्श्रश्रा०० 
इस वचन के! केसे लिखते ? हां, याददश्श्त में स्ेद 
छझोना सम्भव हे,आपस्तम्थ के स्थान से कात्यायन लिख 
गये हैं । बहु शतशः प्रमाणों के कण्ठाग् याद रखते 
थे और प्रसाण लिखाया करते थे ॥ 

८९ प्रश्न-क्या तुम लोग बता सकोगे कि किस २ 

ग्रन्थ में किस २ ऋषि ने किस प्रमाण से वेदसंज्ञा कहो है 
और किस २ ने उस वेदसंज्ञा में ब्राह्मण ग्रन्थों को सवी कार 
नहीं किया ? यदि यह कथन सवेधा मिथ्या है तो ऐसे 
महा मिश्या ग्रन्थों को मानते हुवे तुम लोगों को लज्जा 
सक्षीच वा शमे क्यों नहीं आती, ग्लानि क्यों नहीं होती ? 
८१ उत्तर-आप तो जिन को वेद सामते हैं, उन११२७ 
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घुस्तकों के नास भो नहीं बता सकते । फिर हम रे 
किस सुख से पूछते हो कि किस २ ग्रन्थ में सल्जब्राह्मण 
को वेदसंज्ञा नहीं मानो है ? नहीं का सबत ती ऊऋाय 
कैसे पूछ सकते हैं ? हां का सबूत आप दोजिये। आप 
तो बहु को भी देश्वर मानते हैं, उस के अजुयायियों के 
वचन--“ अयोवेद्स्थ कत्तोरों भणडयूत्तननशाचराः ” दो 
भी वेद मानोगे तब लज्जा अवेगो ४ 

पर प्रश्न-स्वा० द० के लंख से जान पदता है कि आप- 
स्तस्लीय यज्ञपरिभाषा के तुल्य अन्य ऋषियों ने केवल 
सन्त्रभाग को वेद्सं॑ज्ञा मानी और उस में ब्राह्मरयनथों 
को स्वीकार नहों किया सो तुम ऐसे प्रमाण उन उन 
अन्थों के पले सहित बताझो ऊ्रोर न बता सको तो 
स्वा०द० के मिथ्या लेख पर हरताल क्यों नहों लगाते ?, 

८२ उत्तर -हस का उत्तर ऊपर आाचका हे ॥ 

८३ प्रश्न- ऋ० भू० पु० में छठा हेत सनन्‍नष्यब हिराचित 
ड्ोना कहा है | सो वह सनष्यजद्धि क्या और केसी है + 
तम्हारे पाम सनष्यों को और इेश्वर को बद्धि को 
खासियत का कोई प्रभाख हो तो दिखाओ ? 

८३ उत्तर-रृष्टि के आरम्भ में जो स्वतःश्ानपाष्त 

रं 
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हुवा हो वह इेश्वरोय है, जो लोभमोद्वादिग्रसित हं,ने 
पर या सन॒ष्यों द्वारा पोर्छ हो, उस को मनष्यबद्धि कहते 
हैं। बचा पेदर होते हो स्तनपान करता है, यह देश्यर- 
दत्त ज्ञान है, परन्तु पीछे हुक्ला पीना समम॒ष्यबद्धि है ॥ 

८४ प्रश्च- क्या ब्राहझ्मणग्रन्थों में दशपो णसासादि यागें, 
का सूद्ष्म से सूक्ष्म व्याख्यान किया है वह सब सनुष्य- 
खुद्दि का ही चिन्ह है ? 

८४ उत्तर-दश पौणमासादि दृष्टि मन॒ष्यबद्धि नहों है, 
इस से आप ही प्रमाण दे।उस में कोई सूक्षमता मन्॒ण्य 
बहि से अधिक बताव ? ॥ 

८४ प्रश्च-स्वा० द० ने अपने यजयबद भ्राष्य के ए० 
३५० में लिखा है कि “' हे देश्वर ! में झऔौर आप पढने 
पढ़ाने हारे दो नों प्रीति के साथ वत्त कर विद्वान चामिक. 
हों,” यहां मनुष्यों के तुल्य देश्वर को भी विद्यावद्धि 
करने अर घममात्मा बनने का उद्योग दिखाया है।यादि 
यही वेदभाष्य सत्य माना जाय तो यही बंदाशय 
देश्वरबद्िं का लक्षण क्या सानोगे ? कि जिस में देश्वर 
को भी अविद्या तथा अधथमे ने चेर लिया है। क्या यह 
करान के खदा के सो बातें नहों हैं ? एपा निराकार 





हेपवर स्वा०दु० के साथ कभी कहां पढ़ता पढ़ाता रहा है ? 

८५ उत्तर-में और शाप पढ़ने पढने हारे यहां 
यथासंख्य को आप ने न समका । इेश्वर उपदेष्टा शुरू 
है।यह न जानना तो मनुष्यबद्धि से भी नोचे गिराता 
है । पुछ्छ विषाण हीनों की ऐसी बद्धि होती है ॥ 

८६ प्रश्न-यजव० भा० प० ४४३ “हे जगदीश्वर! जिस 
कारण आप सुख दुःख के सहन करने ओर कराने वाले 
हैं ” | क्या यही वेदाशय देश्वर बद्धि का लक्षण है ? 
क्या मनुष्यों के तुल्य देश्वर को भी सुख दुःख यास्तव 
में महने पड़ते हैं ? 

६८ उत्तर-वेदभाष्य की भाषा तो आप ने ही की थी, 
क्या उस समय आप को इतना भो बोच न हुआ था 
बेदभाष्य के अनुवादक दृूधा बनकर घन लेले थे। आप के 
देश्वर श्री रामचन्द्र जो सोता के वियोग में बहुत दुःख 
सह चके हैं, संस्कतभाप्य में “सृष्ट:” का अथे “मषति 
मधेयति बा” है 0 

४-घधमशास्त्र विषय:- 

८५ प्रश्न-तुम्हारे सत में स्सति व चधर्मशा(त्र कितने 

हैं और जो जात वेद में हो वही सखति में हो तो मानो, 
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वेद से भिन्न विचारों को वेदविरुहु कहो तो स्खृति 
पुस्तकों के मानने को क्या आवश्यकता है? जब ऐसा 
हे तो स्एतिप्रों का कूंठर नाम ले २ कर संसार को 
धोखा क्यों देते हो ? 

८9 उत्तर-“ यल्किश्लिन्मनु रवदत्तद्‌ भेषजाना प्रष- 
कम ” हर या बेदबाझस्सत०” इत्यादि प्रमाणों से हम 
समन॒स्खति को प्रमाण सानते हैं। सनु में भी प्रक्षिप्त भाग 
केष हम परस्पर विरुद्ठु या वेदबिरुहु होने पर मानते 
हैं। वेद ने सूज रूप से और मनु जी ने व्याख्यान 
रूप से उसी घमे को विस्तार से कहा है। आप स्वामी 
जी के प्रमाण दिये मनु झोकों में किसो को देद्‌ विरुठु 
सिद्द करें तो हम उस को वेदानकूल सिद्द करेंगे । हर, 
स्थार्थी जनों ने मांसभन्नशादि पाप कमे भी घोखा देने 
को स्मृतियों में धरदिये हैं जो वेद विरुद्दु ही ने से त्या ज्य हैं । 

८८ प्रश्न- विरोधेत्यनपेद्यं स्पादसतिहायनमानम्‌) 
क्या इस मोमांसा सूत्र के अनसार स्सृति के बचन का 
श्रति के साथ विरोध न दीखे तो तुम यह अनुमान 
करते हो कि इस को मूल श्रुति भी होगी कि जो सबज्ञ 
न दोने से इमारे दृष्टिगोचर नहीं हुई है । यदि ऐसा 
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माने तो सन्‌ में प्रक्षिप्त का खडंगा क्यों लगाते हो ? 

८० प्रश्न-क्या तम ने जिन २ झोकों को प्रक्षिप्त क हा 
माना है उन २ का मूल बेद में कहीं है ही नहों, ऐसः 
पूरा २ खोज कर लिया है। यदि नहीं किया तो सत्य 
बात को सिश्या कहने से सबस्तेयरूप सहापातक का 
अपराघ तुम को क्यों नहीं लगेगा। सत्यवाणी को चराने 
नाम मिथ्या करने वाला सब वस्तसात्र को घोरो 
करने का अपराधी है ॥ 

८८ । ८७ उत्तर-यदि सातक्षात्‌ वेद विरुदु है,तब हमें 
इस अनुमान को क्या आवश्यकता है कि इस के अमु- 
कल भी काई श्रुति होगी। यह तो आप दिखाइये कि 
आपसयाज मांसविधान को प्रक्षिप्ति मामता है परनन्‍्त 
श्रति अमुफ स्थान में अनुकूल है ॥ 

९७ प्रश्न--एक सनस्सृति ही प्रभाण है, अन्य स्मृतियां 
मान्य नहीं यह बात तम्हारो मनगढ़न्त को नहीं तब 
क्या कोद प्रमाण है? यदि है तो वह प्रमाण सब के 
सामने उपस्थित क्यों नहों करते ? क्या अन्य स्सृतिथों 
की अपने अनुकूल अच्छी बातें भी यहीं मानोगे ? 

९० जत्तर-अन्य स्मतियों को अच्छी मात साजेंगे। 
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पुरायों को भो सानलेगे परन्तु आप यह तो बताइये 
कि मर से अधिक अमुक बात अमुक स्मृति में उत्तम 
है जाप ही कभी ९८ कभो २४ कभी उन से भी अधिक 
स्मृति मान बेठेंगे ॥ कपया सब के नाम बतावें और 
यह भी लिखेंकि इतनी स्सृतियां हैं ॥ 

९९ प्रश्न-यदि अपने विचार के वा सत के अनुकूल 
स्‍्मृत्यादि सब ग्रन्थों के अशों को मान लेले हो तब क्या 
बवेद्विरोधी नास्तिक तथा हेसाईे मसलमान सभी ऐसे 
नहीं हैं ? अधोत्‌ जब अपने अनक्‌ल अंशों को सभी 
आस्तिकादि मान लेते हैं तब उन सें और तुभ् सें क्या 
भेद रहा ? 

७१ सत्तर- हम में और इसादे मुसलत्मानादि में यह 
फ्रेद्‌ रहा कि हम वेदानुकूल स्मृतियों को मानते हैं 
बह वेदानुकल होने पर भो नहों? हस शिखा सूत्र 
वर्ण आश्रम पुनजन्मादि को प्रधान चमे मानते हैं वह 
विलकल नहीं + क्या कोद़े यह कह सकता है कि 
जब देसादे मुसलमान भी समय २ पर खदान्देश्यर के 
फर्माम जारी होने मानते हैं । सनातनथर्मी भी, तो 
बह एक ही हैं | कभी नहीं ॥ 
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९२ प्रश्न-जथ अपने मत के अनकल ही जे द्‌ स्मृत्यादि 
को घसोट कर तम ने लगाया तो वह तुम्हारा मत ही 
स्वतः प्रमाण वेद हुवा और उस के अनुकूल डोने से 
सानना वेद परतः प्रमाण हो गया ॥ 

९२ उत्तर-हम पुनजन्मादि को अपने अनकल वेद 
के मतानसार स्वतः प्रमाण मानते हैं। बुद्धि पूवांवाक्‍्य० 
इस मुनिप्रोक्त चचनानुसार बंद को युक्ति पर जांचते हैं ॥ 

९३ प्रश्न-बेंद्‌ से भिन्न सनश्ादि के जो सेंकड़ों सन्त्र 
झोकादि सत्याथेप्रकाश में लिखे हैं वे जिघर वद्मन्त्र 
के अनकल जान कर लिखे गये थे वहां २ये स्व॒तःप्रमाण 
बेद मन्त्र ही क्यों नहीं लिखे गये। यदि वेद मन्त्र नहीं 
मिले तो सिद्ठु हुवा कि वे सब वेद्विरुदु लिखे गये, 
तब जिस में दशगणे वेद्विर॒द्ड प्रमाण लिखे गये और 
एक गण वेद प्रमाण हैं तो वह ग्रन्थ सत्य कैसे हो 
सकता है ? इस से वह वेद्विरुदु मसिश्याथेप्रकाश क्यों 
नहीं हो गया । तब तम ऐसे पु० को सत्याथंप्रकाश 
क्यों कहते हो ? 

९३ सत्तर-“ ठ्याख्यानतोी विशेषप्रतिपत्तिः ” इस के 
अनुसार सूत्ररूप बेद्‌ में इशारेसानत्र थे। उन प्रमारों 
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से आप जसों को कैसे सन्‍तोष होता जो व्याख्यान देख 
कर भी हठ दुराग्रह् करते हैं। हां सत्याथेप्रकाश का 
कोई प्रमाण साजक्षात वेद के विरुह्ठ दिखादी तो हम उसे 
सत्याथे प्रकाश न कहें | अन्यथा हां, हम पुराणों में नवी न 
बात बतादे तो क्या ताप उन्हें प्राण कहना छो दें ॥ 

८४ प्रश्न- क्या तुम सत्याथेप्र० में लिखे वेद के भिख्त 
प्रमाणों को कभो वेदानकल सिठु कर सकते हो। यदि 
नहीं कर सकते और उन ग्रन्थों को निथिकलूप प्रामा- 
खिक भी नहीं मानने तो स० प्र०७ में अन्य ग्रन्थों को 
चोखा देने के लिये क्यों नहीं हे ॥ 

९४ लत्तर-हइस का भरी उत्तर ऊपर के ठफक्तर सें आरा 
गया है ॥ 

९५ प्रक्ष-सन स्सृत्यादि जिन २ ग्रन्थों के जिलने 
झ्ोकादि तुम को मान्य हैं उन सब को प्रामाणिकता 
क्या वेद से सिद्दठु कर सकते हो ? यदि नहीं कर सकते 
तो शेष भाग को प्रज्षिप्त कहने का साहस तम को केसे 
हो गया है ?॥ 

४६ प्रश्ष-यदि कोदे खण्डन करे कि जितने श्लोक तुम 
'सनु जी के बनाये मानते हो उन में मन का एक भी 
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नहों है किसी ने बना कर मन्‌ का नास रख दिया है, 
इस से सभो मन ग्रत्षिप्त हे, सब क्या तूम सन को बनाई 
मनस्मस॒ति सिद्दु कर सकागे ॥ 

७५। ७६ सत्तर-हं मारे प्रक्षिप्त बताये * न मांसभक्षस् 
दोषो० ” इत्यादि झोकों को आप देदानकल सिद्ठु करें 
तब हम उस को प्रक्षिप्त होना सिट्दु करेंगे । प्राचोन 
बाल्मीकीयादि पुस्तकों में प्रक्षिप्त भाग सग के सर्ग 
कतकाईदि टीकाकारों ने माने हैं जिन को तम भी मानते 
हो । प्रथम उन कतकादिकों को स्वग से परास्त करने 
की सनद्‌ ले आइये तब हम से बाते कीजिये । तब तो 
८६ के प्रश्न पर स्वग में ञ्राप की बही गति होगी जो 
त्रिशडु को पुराणों में लिखी है ॥ 


«० 
३१-दातहास पुराण:- 

९७ प्रश्न-यदि तृम्हारा मत हे कि महाभारतादि 
हुतिहास ओीर श्रीमद्भागवतादि नाम से प्रसिद प्राण 
गण्प हैं । अज्ञानी घुत्तलोगों ने कल्पना कर लिये हैं 
ओर इतिल्वास पुराण नामक ब्राहुर्णग्रनल्थ साननीय 
सत्य हैं | क्या यह तम्हारा सत ठीक है ? 
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९३ सत्तर-धोखंबाजी इसी का नाम है। महाभारत 
को स्त्रामरे जो ने इतिहास माना है गप्प नहों, परन्त 
उस को २४ हज़ार माना है शष को प्रतज्षिप्त । हां भाग- 
बताददिे को गण्प माना है ॥ 

९८ प्रश्च-यादि कहो कि हमारा यह मत नहीं तो 
सूत० दू० को क्या मिश्यावादी कहोगे? और बेसी 
दशा में तम्हारर सत क्या हे सो भी बताओ ? और 
यदि कही कि हमारा यही मत है तो तुम्हारे गुरु० 
स्वा० द० ने यह भी जिखा है कि विषमिले अन्न को 
त्याग देने के तुल्य असत्य जिस में मिला हो ऐसे सत्य 
को भो त्याग देना चाहिये । इस के अनसार महा- 
भारतादि इतिहास और अष्टादश पुराण तम्हारे मत 
मे[सवंथा असत्य विष के त॒ल्य त्याज्य हुव॑ं वा नहों। 
ऐसी दशा में तुम पर निम्नलिखित प्रश्न खड़े होते हैं:-- 

€८८ जत्तर-विषमिश्रित अल का त्याग भी स्वामो 
जो ने लिखा है शोर “विषादप्यमूत ग्राह्म“ भी लिखा 
है।  विवस्थ विषमौषचसू , भ्री मीतिकार बताते हैं। 
कृपया ऋणषरी महाभारत को नोका पर ९८ पुराणों 
को न लादिये ॥ 
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९७ प्रश्न-हइलिहास पुराणों के प्रामाणिक न होने 
पर व्यास जी का होना ही सिह नहीं | यदि महषि 
पराशर से ठयास जो को उत्पत्ति होना सत्य मानो तो 
तमने इतिहास पुराणों का प्रसाण मान लिया । और 
ठयास जी का होना सिद्ठ नहीं तो ठयास के साथ 
नियोग होने आदि को व्यास सम्बन्धी सब कथाये 

बन्ध्यापुत्र की कथाओं के तुल्य सिश्या क्यों नहों हैं ? ॥ 

९७ जत्तर- व्यास जो का जन्म महाभारत से लिखा 
है । अतः और व्यास सूत्रादि होने से सिद्दु है । व्यास 
नियोग को कथा भी भारत में हैं। हां, आप की कपोल 
कल्पना सारत में नहीं लिखी जा व्यास के दु्शनमात्र 
से पाण्ड आदि का जन्म आप ब्रा० सव स्व में लिख बेठे थे 
ओर नोचा देखा था। दशनमात्र से सन्‍्तान होना 
बेशक बन्च्या पुत्र के समान श्राप का मत है ॥ 

१०० प्रश्न-पुराणों के सत्य न मानने पर शकदेव 
का होना हो सिट्ठु नहीं तब म॒क्त हो जाने पर कथा 
सुनाने का झालेप करमा विनर नोंब को सित्ति के तल्य 
असत्य क्यों महों है ? ॥ 

१०० सत्तर-व्यासपुत्र शुकदेव का होना तो भारत 
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से सिद्दु हे परन्‍्त पुराणों में बेशक गण्पें हैं कि कहशों 
शुकदेव को सदा १६ वर्ष का रहाना र्रो पु भेद का 
न जानमा सागवतादि में वसंत है कहीं देवी साग- 
बल में शुकद्व को पुत्र कलत्रवान्‌गहस्ण बताया गया 
है, रुपया आप बताये कि इन में कौन बात सत्य है। 
भहस्थ थे या विरक्त? ॥ 

१०९ प्रश्न-यदि कहो कि तम पुराणों को सत्य 
भानमे के साध श्रोमद्रागवत का राजा परीक्षित को 
झुनामा सानते हो उस की असमरुप्ततता दिखाने के 
लिये हमारा कथन है तो उत्तर होगा कि स० प्र० पु० 
के नव समुल्नलास में स्वा० दु० ने (शयवन श्रोत् भव ति०) 
इत्यादि द्धान्दीस्योपमिषत्‌ के प्रसाख पर लिखा है कि 
मुक्त पुरुष जिस २ इन्द्रिय से काम लेना चाहता, जो २ 
सदूल्प करता है बैंस! २ सब कास सड़ुल्प सिदु होने 
से कर सकता है। तथ क्या मुक्त हुए शकदेव जी सह्डूल्प 
करके श्री पूर्णब्रह्मरूष्णपरमात्मा के गुणान वाद की कथा 
सुनाने का सत्य सद्ूल्य नहीं कर सकते थे । जब मुक्त 
के लिये लिखा है कि( स॒एकथा भवति द्विचा भवति ) 
बह एक वा अनेक प्रकार के सद्भुल्प सिह्ु झनेक २ रूप 
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घारण कर सकता है। तब शुकदेव जी का राजा परी 
क्षित को कथा सुनाना असंभव कैसे हो सकता है? क्या 
तम को यह न सूका कि इस को अखसंफव असत्य सिद्धु 
करना चाहते हैं तो स्व्रा० द० के उक्त लेख पर पहिले 
हरताल लगा देव ॥ 

१०१ उत्तर-भहाभारत सें राजा परोक्षित को $दिन 
तक राजकाय करते रहना, पैद्यों शऔौषयों को पर्स 
रखना । एक स्तम्भ स्थान पर बैठना लिखा है फिर 
भागवत कहां कैसे सुनो ? यह आप ही सिह नहीं कर 
सकते हैं । आप भारत को मंठा मानते हैं या भागदत 
को ? ऐसी दुशा में उसयतः पाशा रज्ज में फसे आप 
क्या यज्ञस्तम्भ में अपने को मान बठ हैं? क्या मक्त 
पुरुष गोपीजन को नृत्य कथा अर श्रनेक सिश्या 
भाषयणा ( जो भागवत समीक्षा में मंने लिखे हैं ) करने 
को आया करते हैं। उन्हें कपा ब्रह्म यन्त्रा लय सो लगे का 
चाव होकर आएप जैसे गुरु निन्‍दा के ठकेदार हुवे हैं । 
ऐसे ब्रह्मादि को दोष यक्त कहने को क्या आवश्यकता थी? 

१०२ प्रश्न-जब शुकदेव का रुत्यु हो नहीं हुआ किन्तु 
फल्मसरण के अन्चन से छूट कर सदर के लिये असर 
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होगये तब मरण को कल्पना सनभानो करके आशक्षेप 
करना क्या लुम लोगों का महा शज्ञानाल्‍्धथकार नहीं ? 

१०२ उत्तर-शकदेव का मरण न हुवा था तो शान्ति 
पव में वया सजी ने रुदन क्यों किया शिवने समकाया क्यों। 

१०३ प्रश्न-जब इतिहास प्रामाखिक नहीं तो पांच 
पाण्डवों के नियोग होने की कथा, द्रौपदी के पांच 
पति होना, कुमारी कुन्तो के कान से करे का होना, 
इत्यादि सत्य कैसे है? यदि सत्य हैं तो इन अणशों में 
इतिहास को सत्य मान लिया, तब मिश्या कहना 
लिखना ही समिश्या क्‍यों नहों हुआ ? और यदि 
मिश्या कहो तो पांच पाण्ठयों को उत्पत्ति श्रादि आ- 
काश के फ्‌ल तो ड़ने के तुल्य स्वंधा मिथ्या क्‍यों नहीं है ? 

१०३ उत्तर-सहाभारत इतिहास तौ प्रमाण है। नि- 
योग, ४ पति ती सिद्द हो गये। कपया बताये कुन्तोी के 
कान से कण को उत्पत्ति आप ने कौन सी पुस्तक में 
देखी ? भारत में तो कहीं लिखा नहीं है । आप के 
कान में से कोड पुस्तक निकला होगा उसी पर झाकाश 
के पुष्प चढ़े होंगे नहों तो दिखाइये । जब पुराणों का 
बोध नहों तो दथा प्रग क्यों अहते हैं। एक वार ब्रा४ 
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सबे० में पायह घृतराष्ट &विदर को उत्पक्ति ठ्यास के 
दर्शनसात्र से लिख कर सिश्यावादोी सिद्दु हो चुके हो। 
अआाज फिर कण को कान से लत्यत्ति लिख बेठे 9 

१०४ प्रश्न- जब कि पुराण असत्य हैं तो चोरहरण 
गोपियों के साथ बिहार करने आअरदि कृष्ण भगवान्‌ को 
लीजाओंं पर मिथ्या आक्षप क्यों करते हो ? क्योंकि 
सिथ्या होने को दशा में कृष्ण का मनष्य होना भी सिद्ठ 
नहीं और ख्राक्षेप के लिये पुराख सत्य हैं तो अलिप्त 
सबंव्यापोी निरञ्ञन परसात्मा का अवतार भो सत्य क्यों 
नहीं हुआ ? ४ 

१०४ उत्तर-श्रीकृष्ण के अस्तित्व से नकार तो कोई 
आप जेसा क्णविश्वासी करेगा । हां उन के चोर हरण 
गोपीगण के साथ विहारादि कमे श्रीकृष्प भगवान को 
मिश्या दोष आप जैसे किनहीं गुरु नन्‍्दकों ने लगाये हैं ॥ 

१०४ प्रश्ष-झपने अनकूल कल्पितभत को पुष्टि के 
उपयोगी पराएणणों के वचनों को तम सत्य क्यों मान लेते 
हो ? क्या उसी न्याय से वह ही पुराण अन्‍्यों के लिये 
प्रभाण न हो सर्कंगे । जसे कोई कहे कि हमारो आंख- 
रुप को देख सकती है, अन्य को नहीं, बसा हो 





(६० ) 
बेसमकी का कथन तुम आयंसमाजियों का है ॥ 

१०५ उत्तर-हम पुराणों का आप के लिये प्रमाण 
दते हैं । जैसे मुसलमानों को करान की आयत का भी 
हम प्रमाण दे सकते हैं | क्या इस से सब करन को 
सत्य मानने का दोष कोदे दे सकता है ? ॥ 

१०६ प्रश्च-जिस लियम या न्याय से जत्रिय यर के 
साथ ब्राह्मणी कन्या का विवाह कर देने के लिये तुम 
राजा ययाति के उपाख्यान के! प्रसाण मानते हो, 
तसी न्याय से राजा ययाति को सब कथा साननी 
पढेंगी +। तब क्या एक १००० वर्ष के लिये राजा का 
बअहठे से जवान होना, आकाश मार्ग से शुक्राचाय के 
पास जाना, अन्य पुत्रों के शाप देना एक पुरुनामक 
पत्र को वरदान देना इत्यादि सब कथाये सत्य मानेगगे?॥ 

१०६ उत्तर-न हम कछत्रिय के साथ ब्राह्मणो के 
विवाह के! उचित समझते हैं न १००० बष के लिये के दे 
पुनः जवान हुवा किसो के मानते हैं | इस तो“सबरा 
लक्षणान्वितां” के! मानते हैं.। हां, आप के! काई हक 
नहों रहता । चाहे का डे श्राह्मणी को शत्रिय से विवाहे 
१००० बष के पुनः जवानी बतावे । चाहे केदे मसीह 


कन- 
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के कब्र से उठना कछ्टे । याद पुराणों केश मानेणने ती 
सब के स्तोकार करना पड़ेगा ॥ 

१०७ प्रश्न-यदि हासम्भव कह्ढो तौ हस स्वर्र लोक 
सत्य लोक के कन्या वरों का विवाह होना हो प्रथम 
असम्भव सिद्ठु कर देंगे | अथवा जो कुछ तम कह्दोगे 
उस सब के व्ासम्भव सिद्ध करेगे ॥ 

१०५ उत्तर-असमस्भव कथाओं केश आप री सान 
बेठ से ठीक है,पुराण को कथा सब सम्भव सानने 
पर हस भी बचाई देते हैं परन्तु सब बातें हमारी ऊस- 
स्थत्र आए कैसे सिट्ु कर देंगे ? क्या अपने आय॑सिद्ठान्त 
के लेखों के भी जसम्भव बताने को हिम्मत है ? यदि 
ऐसा है तो कमी ब्राह्म णसबेस्व के लेखों के भी शाप 
असम्भव बतावेगे ॥ 

१०८ प्रश्चन-जम कि येगद्शन के विभ्वतिपाद मे 
कही सिददियों के! तुम मानते हो ओर जिन २ पराशर 
व्यासादि को कथा इतिहास पुराणों में लिखी ,गड हैं, 
वे लोग मायः परम सिद्दु येगिराज थे | तब पुराणों 
की कथा सम्भव सिद्ठु क्यों नहीं हुईं । फिर ऐसी दशा 

६ 
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में सत्य पुराणों केश मिथ्या करने का पाप अपने शिर 
क्यों लादते हो ? 

१०: उत्तर-येगद्शन को सिद्धि तो हम सानले 
परन्तु आप के पास क्या सबूत है कि पुराण व्यास 
रचित हैं ? + व्यास जो ने पुराण नहीं बनाये | यदि 
व्यास पुराण बनाते तो बह अपने पिता और अपने के - 
पीराणिकानां व्यभिचारदोषो नाशड्भूनीय: 
क्रतिभिः कदाचित्‌ । पुराणकर्त्ता ठ्यप्षि- 
चारजातस्तस्थापि पुत्रोव्यमिचारजञात: १ 

उक्त झोक बनवाने के योग्य कथा न लिखते । 
क्या ठयास जो जाप के समान गरु पर बृथा दोष धर 
सकते थे, जा सव था असमन्य हैं ॥ 

१०८ प्रश्न-वद्रा इतिहास पुराणों का जो पांच 
प्रकार का लक्षण ( सगश्च०) इत्पाद है बह सब सत- 
व्ब अष्टादश पुराण के दाड़ कर ब्राह्मणादि ग्रन्थों से 
सिहु कर दोगे ? यदि ऐसा कर सके! तो किसो उच्च 
वंश का यूरा २ चरित्र ब्राक्मणग्रन्थों में दिखलाओ ॥ 

१०१ उत्तर-पुराण के पांच लक्षण भी तो किसी 
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आप ग्रल्थोक्त नहों हैं । जनमेजय का इतिहास संक्षेप 
से हम ब्राह्मण ग्रन्थों से दिख देंगे ॥ 

१९० प्रश्न -क्या (यज्षोमन्त्रश्राकह्म सस्य विषयः० ) सन्त 
और ब्राह्मण का विषय यज्ञ है। इस महषि वात्स्या- 
यन के लेख के मानते हो, यदि मानले हो तो क्या 
पुराणरूप ब्राह्मण ओौर बंद का एक हो यश्ष विषय 
मानलोगे ॥ 

१९० उत्तर-क्या दो ग्रन्थों का एक विषय होने से 
दोनों एक हो जांयगे ? ज़ाप्ता फोजदारों और ताजी- 
रातहिन्द दोनों का एक ही विषय है, क्या यह दोनों 
एक ही के बनाये हैं। अष्टाध्यायो,सदह्वाभाष्य, सिद्ठान्त 
कोमुदी, लघुकोौसुदी, सारस्वत, चन्द्रिका सब्र का व्या- 
करण विषय है,क्या यह सब एकही के बनाये पुस्तक हैं“ 

१११ प्रश्न-( दृष्टंप्रबक्द तामान्याचर ) सन्प्रज्जाइमय 
तथा इतिहास पुराण के दृष्टा निमाता एक ही हैं । 
वात्स्यायन जी के इस कथन से पक्‍्लो ब्राह्मण से फित्त 
इतिहास पुराण प्रमाण रूप क्या सिद्ठु नहीं हैं ॥ 
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१११ उत्तर-यदि इतिहास पुराण मन्त्र ब्राह्मण के 
डएट निर्माता एक ही आप मानते हैं तो क्या दैवो 
भागवता दि ग्रन्थों में लिखे सुग युग के एथक्‌ २ पुराण 
फत्तों २८ लिख हैं, खबह सब मिशथ्या हैं ? कद्णदे पायन 
ढयास इसो द्वापर में हुवे हैं, यह तो आप के प्राण 
ही सातञ्षी देते हैं। फिर वाजसनेयादि ऋषि सन्‍्ज 
भाग के कर्त्ता, याज्ञवल्क्यादि पहततपथादि के कत्तों ओर 
ठयास पुराणों के कत्तो हैं । यह अनेक तो अरप के ही 
मत से हो गये | श्ब आप किसो एक का नाम बता- 
इपे जिस ने मन्त्र ब्राह्मण पुराण बमाये हों, एक नाम 
न बताया तो आप हार गये। आगे पुस्तक न लिखना ॥ 
६-घधर्म विषय 

११२ प्रश्न-तम्हारे मत में घमे का लक्षण ध्या 
है। यदि कहो कि जो बेंदफ्रतिपादित है वही धम हे, 
यो बेंदप्रतिषादित एक शब्द से कहा जाने बाला कोम 
घमे है। यदि मीमांसा सूत्रनसार घोदनालक्षण मानो 
तो क्या सम यज्ञ के यथाथे विधान को चमे मानते हो ॥ 

११२ उत्तर-वेद्प्रतिपादित को क्या श्राप घमे नहीं 
मानते ? “वेद्प्रसिहितो धमेः” को दोड़ दिया ? 


सनकी पाक यल-नताक- नतलीभाक आस 
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११३ प्रश्न-जब से सरूमति से विधि याक्‍्य मन्त्र 
नेहों फिनत मन्त्र विदय हैं| गीतसीय न्याय तथार 
यात्स्थायन भाष्य (अ० २। १ ॥६० । ६१ । ६२) इत्यादि 
से सिद्दु है कि विधि, अधेवाद,अ्रमुवाद ये सोनों प्रकार 
के वाक्य ब्राह्ण ग्रन्थों में हो हैं| यही बात सीमा - 
सादि के प्रभाणों से भी ठीक २ सिह हो जाती है । 
इस के अनुसार चोदुनालक्षण विधायकवा क्य [ अभिहोर्र 
जहुयात ] इत्यादि ब्राह्मण ग्रन्थों के हैं । जोर ब्राक्षण 
ग्रन्थ तम्हारे मत से वेद हैं नहीं,जो बेद है वह विधचा- 
यक नहीं किनन्‍त स्वयं विधेय हैे। तब मीसांसखा के 
अनमार तम्दारे मत में वेदक्त घमे कुछ भी नहीं रहर 
सो क्या अब घमेहोन #छे नहीं रह गये ॥ 

११३ उत्तर-क्या वेद में विधिवाक्य नहीं हैं ? यदि 
प्रतिज्ञा करो ती विध्याक्य «देखा देगे | देखो ““परशन 
पाढ़ि? इत्यादि सेंकडों विधि हें॥ 

१९४ प्रश्न-फ्या अब भो नहीं समके कि एक तिल 
भर भो देदोक्त चमे तुम्हारे टाथ न लगा । क्या विदा- 
यक और थिघेय के सर्माश के! समभकने वाला समा- 
जियों में कोई भी उवक्षादि (१) है वा नहीं । कार 
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कहां विद्वन्मणह॒ली में कोई भी समाजी किसो भो 
यक्ति प्रमाण से मन्न्रों के! विधायक सिद्दु करने का 
साहस रखता है ? 

(१) नोट-उरू नाम बहुत आंखों बाला आदि कोई 
हो तो बेसा करे,एक दो आंख वालों का काम नहीं है॥ 

९१४ उत्तर-हज़ार शिर में हज़ार नेत्र मानने वाले 
( हिसाब से प्रति शिर ९ नेत्र होने से ) देश्वर का ठद्ठा 
करने वाले सनातनी अब १। २ नेत्रों के आप जेसे 
लेखकों का क्या पूजन नहीं करेंगे ? कया शऊब कोई 
नहें सष्टि आपने विश्वामित्र से रचमो सीखी है। 
जिन मनुष्यों के वा 9 आंख हों तब आरयो का 
लिलभर सनभर घर्माश देख सकेंगे ॥ 

११३ प्रश्न-यदि कोई ऐसा साहस रखता डो तो 
अपना नाम प्रकट करे शोर बेद्तत्वाथेथिदों की सभा 
में मनन्‍्त्रों का विषय होना सीमांसा को रोति से सिद्द 
कर दे तौ ४०००० रू० पारितोषिक दिया जायगा | क्या 
समाजी लोग सब सचत होकर हमारा मत वेदोक्त 
बेदानुकूल है ऐसा सिद्ठु करके अपना मुख उजला कर 
लेंगे । अथवा ऐसा करने को कटिबदु न हों तो क्या 
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सनातनचर्मी लोग नहीं मास लेंगे कि इस समाजियों 
का वेदोक्त चमे मानने का हज्ला संसार को धोखा देने 
साश्र के लिये हे ॥ 

११४ उत्तर-आप ने कप्ती ६०००० पचास हजार रुपया 
देखा भो नहों है| यदि दम है तो किसी बड्ढू में जमा 
कर दीजिये। लपोड़ शद्बों की कहानी नहीं सुनी जाती 
है । शायद पचास हज़ार रूपया आपने उ्ोतिषचम- 
ट्कार का उत्तर लिख कर महाराज बड़ोदा से लेने का 
स्वप्न देखा होगा। इस लिये यह शर्त लगाते हैं । जद 
आप के पास रुपया नहीं है तो दृथा नोटिस क्यों 
छापते हैं ? यदि यह छापते कि हम शिष्य होने को 
पुनरावृत्ति करगे तो ही ठोक था ॥ 

११६ मशक्न-एक शब्द से कहा जाय, ऐसा वेद का 
विषय कथा है । क्या इस बात को समाजी लोग बता 
सकते हैं | वेद का प्रतिपाद्य विषय खास कर एक यक्ष 
है | क्या इस बात को महथि आपस्तम्ब, मेमिनि 
बातस्थायनादि के प्रमाणानसार समाजी लोग ठोक २ 
बसा ही मानते हैं। यदि मानते हैं तो पहुति बनाने 
के क्लिये यज्ञ का स्वतःप्रभाण विचान कहां से लाबंगे । 
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क्या मनन्‍त्रों को विधेय विधायक दोनों मान लेंगे ॥ 

११६ उत्तर-क्या यज्ञ शब्द का अये आप ऐसे यज्ञों 
को ही समझ बेंठे हैं, जिन में आपने बकरी के दूध 
दुढ्ा कर मलाद का नाम वपा धरा था और बढकरे के 
स्थान में बकरो पर “मेढ्न्ते शन्धामि” का ठदठ्ठा सब ने 
आप का उड़ाया था । क्या वह यज्ञ विधिपूवक था ? 
यदि विधिहीन था ती सेठ मायथवप्रसाद जी के सहस्ौों 
रुपये आपने उठाये। “यज्ञ” शब्द का अथे बढ़ा सहान 
है।यज घात के अधे देखो देवपूजा मद्गतिकरण दानादि 
अनेकाथे हा कर यावत्‌ सांसारिक पारलौकिक कार्य हैं 
सब में यज्ञ का जथे है| हम समाजी ऋषिवाक्टों को 
बहुत आदर से देखते हैं ॥ 

११७ प्रश्न-समुक मन्त्र से श्रमुक कास इस २रोति से 
करे, ऐसा विचार जिस ग्रन्थ भें लिखा है उसो प्रन्थ 
के बेसे वाक्य विधि वा विधायक हैं । और जिस सन्त्र 
को प्रतीक दिखादे गई वढ्ो मन्त्र थियय है | क्या मह- 
पियों के स्थापित नियम को समाजी लोग ठीक २ ऐसा 
ही मान लगे ॥ 

११9 उत्तर-न तो बेद में ६ समस्त सत्र विधिवाण्य 
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हैं। न ब्राह्मणों में समर पाठ विधि हैं। बेंद में भी 
विधिवाक्य मिलेंगे, ब्राह्मण में सो | कया आप समस्त 
ब्राह्मणों में विथियाक्य ही मानते हैं 

११८ प्रश्न-यदि सहर्थि सयोदा को वेदोक्तथमसे विंषयें 
में समाजी लोग न मानेंगे ती वेद को भी कैसे सान 
सकेगे तब वेद के मान्य होने से प्रमाण ही कया रहेगा 
अथोत्‌ उस हालत में वेद का भी मण्डन केसे कर सर्क ये ॥ 

११८ उत्तर-मद॒षि सयोदा को तो सपानी मान लेगे 
परनन्‍्त आप ती स्वयं स्था० दृ? स० को मदुषि लिख 
चके हैं | अद्य आप महृषि स्वा० दु० स० को सयोदा को 
क्यों नदीं सानते ? 

११९ प्रश्न-समाजियों के सत में बेदोरए यरा चमे कार 
सान्‍य होना भी जब सिद्दु नहों हुवा तो इन लोगों कर 
बेदो क्त घमे मानने का दावा सिश्या सिद्ठु ह्वी गया । 
क्या समाजी लोग अब भी वेदोक्त घमे के हज्ला का 
हठ नहीं छोध्गे ? 

११९ उत्तर-वेदोफक्तयज्ञ घमे का सान्‍्य तौ समाजी 
करते हैं परन्त आप के कराये इटाबे के असे कहीं की 
इंट कहीं का रोह, जैसे यज्ञ को समाजी नं मानते, 
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म जिन में मुष्टि प्रहार से बकरे मारे जांय, ऐसे यज्ञों 
का आदर करते हैं ॥ द 

१२० प्रश्चन-यदि कहे कि ( घृतिः ज्षमा० ) इत्यादि 
घमे के दश लछलक्तस हम मानते हैं | तो इस का प्रमाण 
तम ने क्‍यों सान लिया ? | जब तब घ्रृति आदि को 
बेद में चममे के लक्षण न दिखा सको तब तक घृत्थाद 
वद्विरुद्) क्यों नहीं हैं। बंद में न दिखा कर भी घ्ृत्पादि 
को मानते हो तो मृतिपूजादि के लिये वेद के प्रमाण 
का छठ क्यों करते हो ॥ 

१२० उत्तर-अब आप चृति क्षमादि को अचमे मानते 
हों तो दावा की जिये हम उन को वे दानुकूल सिद्दु करेगे। 
सूत्तिपूजा के विरुद्दु मन्त्र स्पष्ट “न तस्य प्रतिमा अस्ति” 
दृत्यादि प्रमाण हैं। ऐसे ही आप भो “न घृतिथे्मोस्ति 
दिखाद ती ठीक लगे ॥ 

१२९ प्रश्ष-घृत्यादि घसे के सामान्य लक्षण हैं वा 
विशेष हैं । कया तुम सामान्य विशेष दोनों प्रकार का 
घमे ठोक २ सानते ड्ो । एक स्थान में घझृत्यादि दश 
लक्षण कह्ले और एक स्थान में ( बेदःस्सतिः ) वेद स्मृति 
कश्ादि चार को साक्षात्‌ चममे का लक्षण कहा तो क्या 


(९९ ) ः 


यह विरोध नहीं हैं। अधथांत्‌ घसे के लक्षण चार कहना 
ठीक हैं वा दश, यदि चार साक्षात्‌ हैं तो दश क्या सा- 
कात्‌ नहों हैं । क्या उक्त दश लक्षण गोण असात्ताल हैं।॥ 

१२१ उत्तर-वेद स्सखृति यह घमे के विधायक बताये 
हैं। घृत्यादि जहां हों बहां घमे का होना पाया जाता 
है। यह शड्डा ती शायद आप जैसे दूरदशियों को ही 
हो सकती है। सो तो सनातनी भी मानते हैं ॥ 

१२२ प्रश्नु-क्या तुम स्मृति को साक्षात्‌ घममे का 
लक्षण मानते हो । यदि मानते हो तो स्सृति का स्वतः 
मामायय सिदु होगया कि नहीं । क्या झब भी नहीं 
शोचोगे । यदि स्वति को साक्षात्‌ धर्म का लक्षख न दीं 
सानते तो क्या वेद को भी साजक्षात्‌ चमे का रूक्षस न 
मानोगे । और वेद को मानने पर स्सति को कैसे द्धीह 
सकोगे। अथोत ( वेदःस्मृति.७ ) इत्यादि झोक को ठीक 
मामाखिक मानते हो या नहीं ॥ 

१२२ उत्तर-यदि स्खति शब्द के साथ साक्षात्‌ आने 
से स्मृति स्वतः प्रमाण हो ती “स्वस्थ च्‌ प्रियमात्मन:” 
से भी ती सात्षात्‌ का इतना ही संबन्ध है। आत्मप्रिय 
को भो स्वतः प्रमाण सानोगे !? यदि मानो मे तो लिखो ४ 
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१२३ प्रश्न-तुम्हारे मत में सदःचार घमे का लक्षण 
क्या है। थे सत्पुरुथ कौन हैं कि जिन का आचार घर 
का लक्षण कहा और माना जाये | जो मयोदापुरुषो- 
चरम अंढ़े कोलति वाले पुरुष हो चक्रे, जिन के आधरणों 
का व्याख्यान विश्तार के साथ इतिदास पराणों में लिखा 
गयाँ, क्या ठसे से भिन्‍त्र को दे सदाचार घमें का लक्षण हं। 
प्क्ता है तो ठम के लियें यक्ति तथा प्रमाण क्या है ? ॥ 

९२३ ठत्तर-हमारे मत में खेद के अप्रतिकुल स्छृति 
और बेद्स्थृति के अप्रतिकूल सदाघार और बेद्‌, स्मृति, 
संदााचार के अप्रतिकुत्त आत्मप्रिय को घमे मानते हैं ॥ 

१२४ प्रश्-कार तुम लोग सत्यभ्यषण को रुब से 
धहां चसे मानते ढो। यदि सानरी ह। तो स्वा० द० की 
शैकहीं मिध्या बातों की सत्य ठहराने के हठ को क्यों 
नहीं त्यागते । था ऐसे शिध्या दो प्रतिपादन से सत्य 
का प्रालह्मचाल वहीं ड्ोता ? और होता है तो ऐसी 
घंकी झपसे की गठदी अपने दिर क्यों घरते हो ॥ 

१२४ देआर- नाशित सत्यात्परोधभेः ” को हम 
सानते हैं । क्या आएप भटटों सानते ? सनातन चर्मी तो 

: आुव सानते दें | स्थासी दयाननः की मिथ्या बातें शाप 
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मे काई यहां लिखी .रेतो तब उत्तर देले | परन्तु आप 
की बाती का क्या डिकाना है। जब स्वामी दयानन्दर 
केश समह॒यि परम गुरू सत्य्वक्ता आप लिख *के हैं तो 
आप ही सिश्यावाटरो दोनों प्रकार सिद्ठ हैं ॥ 

१६७ प्रश्न-जब 5द)क्त चमे तुम्हारा सिद्ु नहीं हुआ 
कर स्मृति पुराणाएदि फो तुम अविकल्प प्रमाण मानते 
नहीं तब क्या मन रूना स्वकपोलकल्पित हो तम्हाराः 
घममे है वा अन्य कुछ है ४ 

१२५ उत्तर-हमारा वेदोक्त घममे सबंत्र प्रसिहु है 
भ्ूमगडल में डड्ा बजता है। शतशः अन्यधर्सी सी 
बेदी क्त चमे को शरण में श्राले हैं। अमेरिका वा योरोप के 
बासी भी आयसमाज के इस उपकार को शिर भकाते 
हैं। आप के कहे कुछ भी न ट्ोगा ॥ 


१२६ प्रश्ष-क्या तम में से किसी भी दिचारशील ने 
कभी शोचा है कि हमारा सान्‍्य घमे अपध्यवस्थित है 
अथवा आगे कभी शोचोगे और घमेको ठयवास्थत करोगे॥ 

१२६ उत्तर-हमारे आय मे बेदोक्त मयांदा को 
सुष्यवस्यथितही ना भारतवा सी द्रोपान्तरवासी सब जानते 
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मानते हैं| जाप ही विचार कर कि सनातन घमे को 
क्या ठयवस्या है ४ 

१२५७ प्रश्न-यदि सन्ध्या करने में माजन से आलस्‍स्प 
दूर होता है तो सूंचनो ( हुलास ) क्यों नहीं सूंघ लेते । 
थोडा जल डिडकने से आलस्य भागता है तो दशबीस 
घढा जल ऊपर गिराके जन्म जन्मान्तरों के आलस्य को 
क्यों नहीं भगा देते ॥ 

१२७ उत्तर-कल को शाप यह भी प्रश्न करेंगे कि 
यदि एक पान के खाने से मुख स्वच्छ हो जाता है तो 
सी दोसी पान खाके जल्‍्म जन्‍मसान्तरों तक मख शुद्भ 
क्यों नहों करते या मासा रक्ती हुलास से आलस्य दूर 
ही तो सेर दो सेर हुलास लेकर जन्‍्मान्तरों के श्रालस्य 
को दूर कर ली जिये ॥ 

१२८-यदि श्ाच मन से कश्ठ के कफ को निषृत्ति होती 

है ती खांसो तथा दुशा के रोग की दूवा करने में डाक्टर 

दों को क्यों बलाते ओर दवाहे में सेंकहों रुपया क्यों 
सच करते हो ? 

१२८ उत्तर-यदि बवैद्यक के महःपग्रन्थ में “तेलादा- 
युविनश्यति” पाठ देख अ्रप जसे बुद्धिमान आंधी आते 
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समय वेल बिखरवाने लगें या यावत्‌ वाय रोग हैं, उन 
में तेल पिलवाने लगें और कहें कि वायु रोगों में डाक्टर 
की जरूग्त नहीं तो कया उचित है? ऋषिवाक्य प्रमाण 
न रहेगा? या “आौषध जान्हवीतोयम्‌न कहने से सारा 
बेद्यक शास्त्र छोड सब रोगों में गद्गाजल पान कराके 
ही महावेद्य बनना चाहते हैं? अपनी जांख का शह- 
तीर न देख दूसरों के तिनके का देखना इसे ही कहते हैं ॥ 

१६९ प्रश्न- क्या कसमेकाण्ड में ऐसी यक्ति लिखने कहने 
से कम का खण्ठन नहीं होता | क्या ऋषि महर्षियों 
ने मार्जनादि के ऐसे प्रयोजन कहट्टीं लिख हैं ॥ 

१२९ उत्तर-मनु जो ने मांसाशन के निर्षच में 
“मां स भक्षयिता” ऐसी यक्ति देकर अक्षरों को तोड़ कर 
अ्थे किया है “मां?>म॒क को, “सः” वह। यह सांस का 
अर्थ किया है तो क्या सनु जी से भी आप बुझेंगे कि यह 
झापने सांसभज्षण का निर्षेध किया है सो किसी अन्य ने 
भी यह युक्ति दो ? 

१३० प्रश्न-जब ब्राह्मण श्रति ( अ्रयक्षिया वे माया 
अयज्ियाश्वणकाः ) में लिखा है कि होम यज्ञ में सड़द 
चना आदि चढ़ाने नहीं चाहिये। फिर संस्कारविधि 


( ९६ ) 
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मं चड़दों का हीस करना स्वा० द० ने क्‍यों लिखा। क्या 
'स॒ के लिये फिसो वेद्‌ मन्त्र का प्रमाण दे सकते हो, 
माण नहीं दे सकते तो वेद्‌विरुदु स्था० द० का लिखना 
यों नहीं सान लेते ॥ 

१३९१ मश्न-यदि्‌ कहो कि यज ० ञ्र० ९८ क3 १४ से माष 
नाम उड़द यज्ञ में चढ़ाना लिखे हैं तो यह भूल है 
क्योंकि वहां यज्ष में चढ़ाने के पदार्थों का परिगशणन्र 
नहीं है किन्त यज्ञ के द्वारा हमारे वाजादि पदाथे पृष्ट 
हों अथोत वाजादि पदा्े मुक के य्त द्वारा प्राप्त हों 
ऐसी प्राथेना की गयी है । यदि होस के वस्तुओं का 
परिगणन सानोगे तो क्या आगे पोर्ट की कवबिहकाओंं 
मेकहे प्राण, अपान, चन, शान्ति, छति, मही, पत्थर 
हुत्थादि सब का स्वाहा करोगे ॥ 

१३० । १३१ उत्तर-आप ब्राक्षणश्रुति वचन प्रक- 
रक्ष पूरा पता देते ती उत्तर तत्काल दिया जाता ७ 

१३२ प्रश्न-स्वा० द० ने अपनी संध्या में सन से प- 
रिक्रमा करना लिखा है। परिक्रमा का अथे सब ओर 
घग चलाना है सो बता कि सन से पग केसे चलते हैं? 

१३२ ठत्तर-हम तो आप के सनातनचघसे में मन से 





( ९9 ) 








परिक्रमा क्या, सन से रूनान, क्राथसन, पुष्प, चन्दनादि 
चअद्ाना तक सानसो सरूतोज्रों में ९६ षोडशोपचार पूजा 
दिखादे, फिर परिक्रमा सन से कितनो बड़ी बात है? 

१३३ म्श्न-त॒म्हारें सत सें विना भोगे प्राप दूर नहीं 
होते, तब (पापदूरोकरणाथों अचमषेणमन्‍्त्राः) स्वा० दु० 
के इस लेखानुसार अघसमणण मन्त्र से पाप केसे टूर हो 
जाते हैं? यदि नहीं दूर होते तो स्था० द० का लिखना 
भिच्या क्यों नहों हुआ ? 

१३३ उत्तर--अचमर्थण सूक्त जब आप के सन्ध्याकार 
भरी इसी सूक्त को कहते हैं तब स्वाभी की से ही क्यों 
प्रश्न किया जाय । उन्होंने केवल लसो का अथे पाप- 
दूरोकरण लिख दिया है । रही बिना भोगे पाप दूर 
होने फी बत्त, सो भी  अवश्यमेद भ्रोक्तठय रुस कमे 
शुभाशभम्‌ ? आप के ऊपर भी वही प्रश्न होगा। आाप 
के यहा “गड़ा गड़ंति०” गड़ा २ कहने से हज़ारों कोश 
दूर बैठे पाप सभी नष्ट हो जाते हैं तो समस्त प्रायश्चित्तों 
पर हरसाल फेरने की तयारो करे ॥ 

१३४ प्रश्ष-स्था० द्‌० के बनाये पह्मुमद्वायज्ञविधि हें 
( अभेन्द्रियस्पशेमसल्त्ाः ) ऐसा लिख के आगे नासिः, 
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(९८) 

हुद्यमू, कश्ठः, शिरः लिखा है। सो चार संहिताओंं 
के प्रमाण से सिहु करो कि नामि आदि का नाम इन्द्रिय 
कहां लिखा है । तथा ( वाक वाक ) इत्यादि मन्त्र 
चार संहिताओं में कहीं नहीं लिखे तो बेद्विरुदु क्यों 
नहीं हैं ?॥ 

१३५ प्रश्ष-स्था० दु० ने अपने सन्ध्योपासन विधि में 
( अथ साजनमन्त्रा: ) लिख कर ( ओ भः पुनातु शि- 
रसि) इत्यादि वाद्य लिखे हें सो कया किसी वेद में थे 
साजन के मन्त्र हैं? यदि नहीं हैं ती वेद्विरुदु केसे न 
होंगे ओर तम्हारें मत में वेद॒विरुहु वाक्य सन्त्र क्यों 
कर हो सर्कगे ? ।॥ 

१३४। १३५ उत्तर-इन्द्रियरुपश सम्त्रों में आप के! बाक्र 
पाठ न॒ दीखा जो सब से पहले है और इन्द्रिय भी है! 
सीचे जा गिरे, यही भूल को । वेद में वागिन्द्रियादि 
को शुद्धि बलप्राप्ति श्रादि का विधान है, अतः वेदवि- 
झठु नहीं हैं । यदि आप चारों सहिताओं में आये पाठ 
के! ही मन्त्र मानते है तो “अष्टादशाजक्षरोमन्त्रः' पाठ 
के परण्णों से काटना पड़ेगा ॥ 


( €७ ) 





सरयशरया आमंक इाामपेरक सोचा पददन॒भाक--पााक, 


तथा स्वामी जी ने “ भूः ? शआ्रादि महाव्याहति जो 
'यजुबद के भी कई सन्‍्त्रों में आई. हैं, गायत्री के पू्े 
भी सब जयते हैं, उन को मन्प्र लिख दिया तो क्या 
हुवा ? आप के पौराणिक सन्ध्योपासन में ती ( एश्वि 
त्वयेति सन्त्रस्य मेमएछ ऋषि: ) जिखा है, बह किस 
संहिता फा सनन्‍्त्र है? कोनसी ऋषि की शनक्रमणी का 
पाठ है? क्या आपने ( सन्त्रव्ना ह्मणयोते दनासघेयम ) 
को सानना छोड़ दिया है? यदि सानागे तो ( अष्टाक्ष रो 
महासन्त्र: )इस शोर द्ृरद्शाजए-( नसों भगवते वासु- 
देवाय श्री कष्णाय गोपी जन वल्लनाय ) शटादशाक्षर सन्त्र 
को भी वेद्घं द्विताओं में दिखाना पऱेगा । सञ् लन्त्रों 
को भी बेद्‌ मानना पड़ेगा, जहां श्र, हों, को बीज हैं। 
चलनो भो छाज के सामने बोलती शे ॥ 

१३६ प्रकश्ष-( शक्तो देव।० ) सन्त्र का धिनियेग आच-: 
सन करने में किस प्रमाख से किया है। यदि कही कि 
वक्त सन्‍्ज भें जग॒पोने का अर्थ है, ती स्वा० द की 

न्च्यः सें दिसाशोी फि जल पीने का अथे कहां है ८ 
जब नहों है ती तुम्हारा आचमन वेद्बिरुद्दु क्यों 


नहीों छुआ ॥ 


(९७० ) _ 


१३६ उत्तर-“शब्फोदेवी०” इस मन्त्र में जल पोने 
का अथे आप के स्वीकार है, फिर चाहे दयानन्द 
सरस्वती जी ने भ भरी किया तो क्या हानि है?! वेदों 
के अनेका्थ मन्त्र हैं| विशेषता शेश्वरपरक अर्थों की 
सब ने मानी है-“सर्े वेदा यल्पद्मासनस्ति” श्त्यादि 
प्रमाण देखो । परन्तु आप के पौराणिक पदुतिकारों ने 
( शको० ) शनि ग्रह का सनन्‍्त्र बताया है; ज़रा शनि 
देव का नास तक हो इस में या किसो वेदफमाष्य में बता 
दी जिये। “शम््‌”-कल्या णम्‌“नः*-- अस्मभ्य म्‌ दो पदों को 
मिला कर “शबत्मः” यह बना है, फिर शनेश्वर का अर्थ 
करना दि्मिधीली धोखा नहीं ती क्या है ? अपनी आंख 
का शहतीर न देख कर दूसरों के तिनफेपर दृष्टि गेरते हो 

१३१ प्रश्न-द्या यह सन्ध्याकमे पश्चुमद्ायक्षों में से 
कोई भमहायज्ञ है। यंदि है ती कोनसा आर उस के लिये 
प्रमाण क्या है। यदि ५ महायज्ञों से एथक है तो स्वा० 
दु० ने इस केश पांच यहायजक्षों सें क्यों धर घसीटा हैं ॥ 

१६८ प्रश्न-यदि स्वाच्याय वा ब्रछऋयचज्ष सन्ध्या का 
नाम रकखो तो ( अध्यापन ब्क्मयज्ञः: ) इस मनु जो के 
प्रसाणानुसार क्या प्रदाने के! सन्ध्या सानते हो ? जिस 


( १०१ ) 





के यह भो ख़बर न द्वो कि वास्तव में पह्ममहायक्ष 
कौन २ हैं, उन का लिखना वेद शाक्तों से विरुहु क्यों 
नहीं होगा और वेदानकूल केसे हो सकेगा ? 

१३५ । १३८ सत्तर-इन प्रश्नों का उत्तर सहासोहधि 
द्रावण के उत्तर में आयसिद्वान्त में आप ने ही विशद 
रूप से लिखा है, उसे देखली। यदि आप ने उस समय 
अज्ञान से अथवा कपट से फंठ लिखा है तो प्रथम आप 
बताधें कि अब आप ने किस गरुकल में झञान प्राप्त 
किया ? क्या २ पढ़ा है? जो तब नहीं पढ़ा था? अपने 
नये गृह जी का नाम बतावे ? “ब्रह्म! नाम वेद का है 
'देद! पाठ का भाम स्वाध्याय ब्रह्मयत्ष है, फिर क्या 
सन्ध्योपासन समय में उपासना स्तुति प्रार्थना का सस्त्र 
पाठ करने को ब्रक्तयज्ञ कहना ब॒रा है ॥ 

१३० प्रश्न-सन्ध्योपासन से अमुक २ काम शमुक २ 
मन्त्र से स्था० दृ० के लिख ऋमानसार करे, इस में वेद 
का प्रभाण क्या है? गायत्री मन्त्र से शिखा बांधना- 
रक्षा करना ( उद्यं० ) से उपथान ( ऋत॑ थ० ) सूक्त से 
अधमधषण करना, इस में क्या वेद का कोई प्रमाण दें 


सकते द्वी। यदि नहों दे सकते ती तम्हारों सभी सन्ध्या 
बेद्विरुदु क्यों महीं है 


१३८ उत्तर-गायत्री मन्त्र से शिखा बांधना, रक्षा 
करना आदि आय जेदविरुद्द नहीं कह सकते क्योंकि 
पोराणिकपक्षी सन्ध्याधिधियों में भी ““ल प्रणवगायद्रया 
शिखा बदुध्चा रक्षा कुर्यात” इत्यादि पाठ हैं, जो आप 
थी सामते होंगे! अभो आप को वेद विरुद्ठ वाक्य के अधे 
के) ही ख़बर नहीं हो पाई। "विरोध स्वनपक्ष स्था०” 
इस शाखवचन से यावत्‌ विरोधक मन्त्र आप न बतावे, 
तब तक वेद्विरुद्" कहने को सृंह न को जिये ॥ 

१४० प्रश्न-क्या अम्निद्दोत्र देवयज़् है। यदि है ती 
प्रमाण क्या है । यदि कहो कि ( होमोदेवः । होम 
देवपज्ञ हे तो अग्निदोत्र भी होम होने से देवयज्ञ हो 
गया तो क्या अन्य यज्ञों में वा संस्कारों में होम नहीं 
होता + यदि होता है तो क्या ये सभो देवयज्ञ माने 
जावेगे । यदि ऐसा है तो पश्नमहायज्ञों से भिन्न कोई 
अन्य होम यज्ञ क्‍या नहीं है ॥ 

१४० उत्तर-“ होमोदवः ” इस वचन से देवनि- 
मित्तक आहुति देवयज्ञ हैं ही। सब संस्कारों में, भी 
होम देवपूजनन ही है, जिस का विशेष वणन श्री पं० 
तुलसोराम स्वाती के “ बैद्कदेवपूजा ” नाम एथक 


(१९०३) 


छपे व्याख्यान में किया गया है | आय लोग उसे ही 
देवयजन मानते हैं, पोराशणिकों के समान “ “श्रक्ष्तामु- 
रारिखिपुरान्तकारों भानुः शशी० ” इत्यादि भन माने 
मन्त्र पढ़ कर नवग्रहों के ० टके चढ़वाकर जब में भर 
ले जाना नाजबा समभते हैं, स वह सूय्यादि तक टके 
पहुंचते हैं, न नेवेद्य पहुंचता है। आरयो के देवयज्ञों में 
आाहुति दे, अग्निदूत द्वप्रा खुगन्धादि हृष्य सूर्योदि को 
पहुंचाया जाता है। पौराणिक भाई यह ती बतावें कि 
शनि, राहु, केत का दान तो ब्राह्मण लेते नहीं, उकोत 
पणिडत लेते हैं, परन्त उन ग्रहों के टके क्यों अचश्य 
ले छेते हैं ॥ 

१४९ प्रश्न-क्या शतपथब्राह्मण के द्वितोय फाण्ड में 
लिखा अप्निन्‍्रोत्र का विधान तम लोग मानते हो ? 
का नहीं मानते ती किस विधि से आर किस २ मन्त्र 

ग्रिहोत्र करना चाहिये? इस के लिये देद्‌ का प्रमाण 
दे सकते हो । यदि बेसा प्रमाण भो नहों तो तृम्हारा 
सनःकल्पित अश्निष्ठीत्रविधि वेद॒विरुदु क्यों नहों हे ? 

१४१ उत्तर-जहां र्चयूत्रों में पश्यमहायज्ञ लिखे हैं, 
उन के ओर शतपथ के लिखे में भी जब भद हे ती 


( ९०४ ) 


स्वामी जी का भो देवयज्ञ शतपथ से न मिले तो कुद्ध 
अश्यये नहीं । 'सूर्पोज्यो० इत्यादि सन्‍्त्र यजवद के 
तोसरे अध्याय के हैं हो, अतः बेदानकूल हैं ॥ 

१४२ प्रश्न-बलिव श्वदेव किसो एक कमे का नाम 
है ती किस का है ? भोजन के लिये पकाये अन्न की 
अग्नि में जो आहुति दो जावे; उन को तम शाखानक ल 
देबयज्ञ क्यों नहों मान लेले ? 

१४२ उत्तर-“ बलिवेश्वदेव ” शब्द ही बता रहा 
है कि विश्व देवों को बलिज-भट देने का नाम है। 
उस में भो जो देवताथे और विश्व--पम्तत बलि होती 
हैं, चन दोनों का मिलाकर हो एक भतयज्ञ नाम है । 
ब्रह्ममोज के साथ यदि कोदे मित्रों को भो भोजन देता 
है तब सी ब्रह्म भोज ही कहते हें । इसो प्रकार इस यज्ञ 
का मास बलिवश्वदेव हो है ॥ +५ 

१९४३ प्रश्न-मनस्सति के प्रमाशानसार जब तुमे 
पन्नमहायज्ष मानते हो ती ( सन० हझ्ञ० ३। ६9 वैधाडि- 
केग्नी कुर्वोति० ) प्रमाण के अनु सार क्या विवाह समय 
का अग्नि स्थापित रख के उमो में पश्ल॑महा यज्ञ करते हो? 
याद्‌ ऐसा नहीं करते तो तुम्हारा पह्लुमदायज्ञ करना 


( १०५ ) 


मासना मन के प्रमाण से भी विरुदु क्यों नहीं है ! 

१४३ उत्तर-चाहहिये ती विवानपू्वंक विवाह के हो 
अग्नि को लाकर अग्निहोत्र करना। उस का खण्डन स्वामी 
जी ने नहीं किया । हम आय उसे मानते हैं, परन्‍्तु- 
४ अकरयणान्मन्दकरणं श्रयः ” न्याय से इस अप्नि में 
भी अग्निहोत्र करना न करने से अच्छा है| क्या जाप 
इसे नहों मानते ? क्या 5प विवाह से ही अग्नि लाये 
हैं? यदि नहों लाये तो ञ्ञाप तो महाश्रष्ट रहे जाते हैं । 
ज्राप जैसे को तो दान दक्षिणा देना भो सनातनथमे के 
पुराणों में बाजत किया है “ पश्नुयज्ञविद्यीनाय लुष्वाय 
पिशुभाय च्‌ | हृठप्रकव्यव्य यंताय ” इत्यादि वाक्य शाप 
ने नहों देखे । जब स्वयं अग्विहोत्र के आप अधिकारी 
नहीं हैं, तब सेठ मायबप्रसादादिं को फैसे यज्ञ करा 
बेठ ? अपनी ओर देख कर औरों से प्रश्न करना चा हिये। 
आपध्येताद आप के समान भगवान्‌ से ठहू नड्टीं करते 
हैं कि टूबां के तृण देकर कहें कि:- 


नानाग्लसपमतायक्त बैड पमणिप्ूषितम्‌ । 
स्त्रणसिंहासन देव प्रीन्यर्थ प्रतिगह्यतामू ॥ 


( १०३ ) 

अथात्‌ अनेक रत्र जड़ा वेडूयेमणि से सजाया यह 
सोने का सिंहासन प्रीति के लिये लो जिये। दूब के तिनके 
देकर भगवान्‌ को बहकाते हैं। यदि आज दिन कोई 
सोना बता कर पीतल देंद तो फ़ेद में जाता है ॥ 

१४४ प्रक्ष-पूवो दि दिशाओं में सेवकादि सहिल 
इन्ह्रादि दुवों के नाम से जो तम ग्रास रखते हो | उन 
ले छदा मतलब है? वे बलि किस २ को दी जाती और 
कैसे पहुंच जाती हैं ? यदि इन्द्रादि देश्वर के नाम हैं 
तै रा ठस २ दिशा में उस २ नाम का देश्वर खश्डित 
हो गया है ? यदि ऐसा है ती वह साकार प्यों न हुवा? 
ज्थवा इन्द्राद फिसी प्राणी के नाम हैं तब क्या 
उन २ को पूर्बादि दिशा में खिलाने को बेठा के एक 
हो एक ग्रास खाने को दोगे ? 

१४४ उत्तर-इन्द्रादि नाम परमात्मा के ही स्वामी 
ली ने लिखे हैं। सब ओर एक द्वी परमात्मा जद्‌ २ नामों 
से बताने में निराकार के तो टुकड़े न हुवे, न खशणिडइत 
हुवा फ्योंकि वह निराकार ही सब दिशाओं में एकरस 
वास कर सकता है, साकार सवत्र नहीं रह सकता । 
परण्ल शाप के पीराणिक भाह जब सरसों के दाने उद्धाल 


( १०9 ) 


कर सब अझछोर को बखेरते हैं, दिग्बन्धन करले हैं 
लब कहते हैं:-- 


पूव रक्षत्‌ गोविन्द आग्नेग्यां गरुडघ्वज:। 
केशवोबारुणीं रक्षेत््‌ बायव्यां मधसूदन: ४ 


एक कृष्णचन्द्र साकार को पएथक दिशाओं से खण्ड २ 
करते हैं छीर निराकार दिशरओं को बांचना बततते हैं, 
इस का क्या उत्तर ट्रोगा ? 

१४५ प्रश्न-लकड़ी के बनाये ऊूयलो मूसल के पास 
जी तस एक ग्रास रखते हुवे हाथ जोड़के कहते हो 
कि ( बनस्पतिभ्यो नमः-मुसलोलखले ) हे ऊखली 
सूसल ! वनस्पति को लकड़ी से बने हुवे ! तुम को 
नमस्कार है| सो क्या ऊखली सूसल उस को खाते वा 
प्रसल्त होते हैं। क्‍या पह ऊूखली सृसल को पूजा नहीं 
है ' ऐसी हालत अपनो होते हुवे भी पृत्तिपूजा के 
खणधन में तुम को लज्जा क्‍यों नहीं होती है | 

१४३ उत्तर-स्वामी जी ने उलखल मसूसल के हाथ 
जीहना नहों लिखा है । ऋाप का चाहिये कि दृाथ 
जझोटकर इस मिश्या लेख के सिये मा मांगे शोर लक्जा 





| 


(१०८५ ) 


करें । धर्नस्पतियों की “ नमः * प्रशाम नहीं, बल्कि 
" भंमम इृत्यल नाम पदित निधण्ठी” रूपा याद म रहा 
कि अ्ंक्ष का नाम भी समसे है ? परन्तु स्थाभो जी ने 
# शुलश्पतिभूयों भमः ४ केवल इसना हो बढहों लिखा 
है । हस की अर्थ भी “€ बनाना लोकपालानां पतय 
देश्वर्गुणा।०४ इत्यादि बही देश्वराथे कियर है, ईश्वर 
को नम॑स्फॉर करना आस्तिकों का काम हो है ॥ 

१४६ प्रश्न-तुम्दवारों भंस्कारधियि के आरभ्भ में 
( सूसकाराः पोडशेंव हि ) लिखा है। सो यंद बताओ 
कि संस्कारों के सोलह होने में प्रमाण क्या है ? ९६ से 
अधिक वा कम क्यों नदों हैं । स्माॉत का प्रमाण बेदा- 
मुकूग सिदु करने पर सामा जा सकता है । इस से मूल 
बेद्‌ से संस्कारों के १६ होने का प्रमाख दोजिये ॥ 

१४६ उत्तर -आप की स्खतियों से तो सोलह स॑स्‍्कार 
होने स्वीकृत हैं । इस प्रश्न से यह तो विदित होता हो 
है कि वेदमनत्र का प्रमाण मांगते हैं, सी जब तक आप 
बेदसन्त्र में सोलहु से अधिक संब्कार सिंदु न करदें 
तब तक प्रश्न बेच्रनियाद है क्योंकि ” विरोधत्य०» इस 
धिद्दान्त से वेद्विरुहु पही होगा, जो वेद्मन्त्र विरोध 
सें द्खाया जाते ॥ 


( ९०९ ) 


१४७ प्रश्न स्त्ा० दु० ने ९६ संस्कार होने को प्रतित्ञा 
करके १७ क्यों छपाये । जिस को सन्देह हो बह आये- 
समाज को संस्कारविधि में गिन कर देख लेयवे कि अध 
तक भी १६ संस्कारों को प्रतिन्षा बनी है और ९७ रुप्ते 
जाते हैं। ९-गर्भाचान, २-पंसवन, ३-सी सन्त, ४-जरत- 
कमे, ६-नामकरण,६-निष्क्रमण,१- अल्ञ प्रा शन, <६--च हा - 
कमे, ८-कणवेथ, १०-ठपन यन, ११-वेदा रम्भ, ९२-समा- 
वत्तन,१३-विवा ह, १४- गहा श्रम, ९४-वा न प्रस्थ, ९६ - संन्धास, 
१५-अन्त्वंष्टि । भरे सत्रह संस्कार पृथक्‌ हेडिक्रुसद्टित 
प्रतिश्ा से विरुदु क्यों अब तक छपते हैं ॥ 

१४५ उत्तर-स्वामी जी ने सोलह संस्कार ही संरकार- 
विधि में बताये हें परन्त यह उस समय के सं 
की जसमफहलाली का फल है। विवाह झीर गहांश्रम 
पएृथकू २ संस्कार नहीं हैं| विबा हित र्को पुरुषों के सन्ध्यो- 
परसन अग्निहोत्रादि विधान तथा शालाकमों दि बहुत सो 
बातें तमाम जोवस के एक भाग रृद्स्याश्रम भर का कल्प 
है यूँ ती मोटे अक्षरों में यह भ्री छपा था-” ऋष 
शालाकमेविधिं व्यर्सः ” क्या यह एक जदा संस्कार 
हो जायगा ? सभथ संस्कार एक बेदी पर हो समाप्त 


( १९० ) 


होते हैं, परन्त गृहश्रम का विधान है। यधा-पश्चुमद्दा- 
यज्ञ, पत्तयज्ञ, नवसस्येष्टि, संवत्सरेष्टि, शालाकमे; सब 
कछ गृहाश्रम प्रकरण में हो लिखा है। वह कोदे सस्कार 
नहों है, इस से उस में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शद्रादि 
के सक्षण भी लिखे हैं। “गृहस्थाश्रम” संस्कार एथक्‌ नहीं 
है | मूल होना कोड बड़ी बात नहों है । आप के 
पुस्तक में क्री इस प्रश्न के क्राशः अदडूु जिखते २ विवाह 
संस्कार के आरम्भ में १२ के स्थान में ९३ वे का अह्ु 
छप रहा है। आपने न बताया कि फितने संसुकार 
आप मानते हैं ? तब में बताऊंगा कि कितनी पस्पकों 
से विरोध पडता है ॥ 

१४८ प्रश्चन-सन ० आ० २में लिखा केशान्ासंकार स्वा० 
दु० ने क्यों नहीं लिखा। यदि बह भो लिखा जाता तौ 
१८ संस्कार क्या नहीं हो ते। तग्र १६ ठीक हैं वा अठारह ॥ 

१४८ उत्तर-केशान्त संस्कार गह्यसू्त/ में एथधक्‌ नहीं 
लिखा | इस ल्विये स्वामी जो ने भी एथह नहों लिखा । 
हां, संस्कारों में न सिलाकर उस को एक अंश सास कर 
सत्याथेप्रकाश के दशमसमुल्लास में ठास का वर्णन लिखा 
है पारस्कर गह्यसूत्र में चूदाकभे के साथ ही उस कप 
भी सूत्र लिखर है ॥ 





ु ( १११ ) ह हे 
.._ १४९८ प्रश्चु-कर्णवेध संस्कार जब मन्‌ में नहीं है तो 
स्था० द्‌० ने किस प्रमाण से सान लिया ? क्या इस के 
लिये देदु का प्रमाण दे सकते हो ॥ ॥ 

१४० उत्तर-संकारविधि में ही “ कर्णवेधो वर्ष वृतीये 
पश्लमे वा » छपा है जो आश्वलायन गद्य का बतायः 
है, कया आपने नहों देखा । हां, क्यों देखते “पप्यन्‍्लापि 
न पश्यन्ति” यदि मनु में नहों तो क्या गद्य मन से कस 
प्रमाण है। स्वासी जो ने गह्योक्त हो ने से मान लिया है ॥ 

१९५० प्रश्न-यदि विवाह गहाश्रम को एक करके ५७ 
का दोष मेटना चाहे तो उपनयन वेदारम्भ एक समय 
में होने के कारण दोनों एक हो जादेंगे। तब १६ भी 
न रहेंगे । यदि कही क्वि सपनयन दवेदारम्भ का कमे 
अलग २ होगा ती विवाह गृडाश्मम के कमे भी एक 
साथ नहों हो सकते। क्या बेदी पर ही गणशहाश्रन के 
काम होने लगते हैं ॥ 

१३० उत्तर-उपनयन ओर वेदारमभ्भ पृथक २ ईं, 
चाहे उसी दिल करो चाड़े फिर करो। यूं ती कणनेज 
भी चाहे कोई चूड़ाफसे के ही दिन एक साथ ३ वर्ष में 
करादे, परन्तु विधान पृथक ही है। वेदी भी एयक्‌ दो 
होतो हैं । पोराणिक भाई ती उपनयन वेदारम्भ के हरे 


( १९९ ) 


दिन समावतेन भो कर देते हैं, तो क्या तीनों संस्कार 
एक हो जावेगे? परनत पौराणिक पन्‍थो भरी बेदी ३ तो 
एथक बनाते हैं। ज़रा देख भालकर फलम उठाया करो ॥ 

१५१ म्रश्न-संस्कारविधि के आरम्भ के ३ श्षोक में 
स्था० द० ने संस्कारों का प्रयोजन झात्सा और शरीर 
को शुद्धि मानो है सो क्या आत्मा अशुद्ध हो जाता है । 
क्या आत्मा बच्चादि के तुल्य शुद्द हुवा करता है। तथा 

अन्त्येश्टि संस्कार से किस को शुद्धि होती है। शरीर 
तो नष्ट ही! गया तब जो रहा ही नहीं वह शुद्व कैंसे 
होगा? यदि सृतक का आत्मा अन्त्पेष्टि से शहद होता है 
ती शुद्धि प्रसक्लता के एक होने से प्रसदश्नतारूप फल भो 
आहादि के द्वारा सत आत्मा को क्यों प्राप्त नहों हो 
सकता ? 

१५१ ठत्तर-संस्कारों से शरोर और आत्मा की 
शुद्धि अवश्य होतो है | यह स्थामी जो ने सत्य लिखा 
है। का आत्मा फो शुद्धि के आप नहीं मानते ? 
प्राणों में तो “ विज्ञेयोमलिनात्मकः ०” लिखा है। 
मलिनात्मा होगा तब शुद्ृरत्मा क्यों महों ? अन्त्येष्टि 
संस्कार से पहिले शरीर नष्ट होना आगप जैसे शरोरों 
को दोखता है ॥ 


६ ११३ ) 
अन्त्येष्टि की कथा सुनिये-आप के मत में जीव 
निकलने पर मुर्दे शरीर का नाम प्रेत है या शव ? यदि 
मु्द देह का नाम प्रेत शव है ती “सतस्थाने शवोनाम 
लेन नाम्राप्रदोयते । द्वारदेशे भवेत्पान्थ: | चत्यरे खेचरो 
नाम ” लिखते २ उसी को शागे प्रेत लिखा है और 
चिता में आहुति देते समय “जातवेदोमुखे चेका झेका 
प्रेतमुखे तथा ” लिखा है अथोत्‌ ९ आहुति अग्रि में 
छोड़, एक प्रेत के मुख में छोड़े । यहां देह का नाम प्रेत 
पुकारा है और- 

ग्हेष्वर्था निवत्तन्ते शमशानान्मिन्नबा- 
न्थवा:। शुभाशभं कृत कम गच्छन्‍्तमन 
हट छ शक 

गच्छति ॥ १ ॥ गरुड़पुराणे 
आत्मा के साथ कमे रहते हैं, फिर अशद्र या शुद्ध 
संस्कारों से क्यों स होगा। आप को अन्‍्त्यहि के 
मोदक मोदु करा रहे हैं । अब आप सब ओर से ढंचे 
फंसे जाते हैं । पुराण तो देह को ही प्रेंत-शव--खेचर-- 
सब कुछ कहे डालते हैं । यदि प्रेत को निकला हुवा 
जोबात्मा कहो तो उस का मुख बताओ, आइति कैसें 

9] 


दमन निफिनिनिलिलिलि, 5: ५० न निशिनिनिनिनिलिलिज 
दँ। यदि शब मर्देदेह को ही प्रेत कहो तो प्रेत के 
'पिस्छों का पता लगाने यमलोक जाना पड़ेगा ॥ 

१५२ प्रश्ष-संस्कारविधि ए०७ ३-- 
क्रृतानीह विधानानि ग्रन्यग्रन्थनतत्परे: ४ 
बेदविज्ञानविरहैः स्वाधिमि: परिमोहितेः ७ 
अमाणैस्तान्यनादूत्य क्रियते बेदमानत: । 

अर्था्त संस्कारों के विषय में श्ज्ञानी स्वार्थी मूर्ख 
लोगों ने जो अनेक विधान किये हैं.प्रमाणों द्वारा उस का 
खण्डन करके हम वेदान्‌कूल संस्कार विधान करते हैं । 
इस पर यह पूछा जाता है कि स्वार्थी अविद्वानों ने 
संस्का रभास्कर दुशकमेपहुति आदि जो २ प्रन्थ बनायें 
हैं, स्था० द० जे उन का खशहन किन २ प्रमाणों से 
किस २ ग्रन्थ के किस २ पृष्ठ में कब किया है ? यदि 
कहीं नहीं किया तो तम लोग ऐसे मिश्या लेख पर 
हरताल क्यों नहों लगा देते ? 

१५४२ उत्तर-इस अ्त्येष्टि संस्कार में हो स्थामी जी 
ने बेदसन्त्रों ट्रार/ यस सास वायु का सिह कर पिंगढ 
शदानादि (जो मांस के भी देने लिखे हैं ) सबतम कर 


( ११४ ) 

दिखाया है। यदि आप को दिन में न दोखता हो ती 
रात्रि को ही संस्कारविध्रि के पृष्ठ ११। २१९ देखल । 
संवत १९४९ द्वितीयाइत्ति प्रयाग को छपी आप को शहु 
की हुओई पुस्तक इस समय भेरे सामने घरो है, जो सं० 
समधेदान के प्रतन्ध से वेदिक गन्त्रालय में छपी है । 
परन्तु ज्ञात हुवा कि आप ने इस का प्रूफ भी इस हो 
नेत्रों से दिस से शोचा है। रब आप उन नेतञ्नों पर ही 
हरताल घर लीजिये । मधु पक्षे में गवालस्भनादि कार्य 
तथा अन्य संस्कारों में अनेक अवेदिक प्रथाओं का 
अनादर करना श्राप को न दोखा | संस्कारणास्कर 
दुशकमसे में क्या “गोगोंगौरालरूयतासू” महीं लिखा ? 

१४३ प्रश्न-संस्कारविधि में लिखा है कि सब 
संस्कारों के आरम्भ में (विश्वानि देव०) इत्यादि पाठ 
मनन्‍्त्रों से इश्वर को स्तुति प्राथेनोपासना कोदे करे । 
इस पर एक तो यह पूछना है कि क्या निराकार को 
स्तुति प्राधेनोपा सना हो सकती है । क्या निराकार 
बादी का गम्पय हो सकता है। (न तत्न वाग्गच्छति ) में 
वाणी की गति का निर्षध किया तो स्तुति करना 
बपिर के सासने व्यर्थ दुःख रोने वा अरण्यरोदन के 





( १९६ ) 

तुज्य ठपथे क्यों मढ़ीं है । यदि सट्डलाये कट्टों तो 
मसदडुलाचरण का खण्डन तुम्हारे मत में है ओर आदि 
महल सास्ोगे तो कया बोच २ अमड्भल न होगा ॥ 

१४३ उत्तर-वेद्मन्त्रों द्वारा! स्तुति का खयहन 
शिरिण्यात्त ने सराज्य में मनादी द्वारा किया था,वा आज 
फलियगाचार्य भीमसेन जी ने किया है, क्या निराकार 
वाणी का गरूय नहों ? इस पर-( न तंत्र बाग्गच्छति ) 
इस वचन को आप नहीं मानते ? रामस्तुति, कृष्णस्त॒ति 
जो अब आप करते हैं वह क्या शरोर श्रत्व विद्यमान 
हैं? नहीं हैं, तो उन के आत्मा हो की ती जाप भी 
स्तुति करते हैं, कया अब भी आप आस्तिक रह गये 
क्षो “सर्वे वेदायत्पद्सामनन्ति” को भी भुला गये ? 
शाप को यह किस गुरु ले पढ़ा दिया कि भिराकार 
को स्त॒ति आदि नहीं हो सकती ? आप के राम, क- 
ष्णादि देह त्याग गये हैं, सन्त को स्तुति, प्रा्थेना बेशक 
वन में रोना, बहरे को दुःख सुनाने के समान है और 
सपासना भी करने को परलोक गमस करना पड़ेगा । 
हमारा जगदाधार, सबंव्यापक घट २ वासी परमात्मा 
हमारी र्तुृति, प्राथेन्रोपासना को नहीं रोकता 0 


मा 
१५४ प्रश्च-स्वस्तिवाचम पद्‌ का अथे क्या है? जिस 
के यहाँ संस्कारादि कोई उत्सव हो वह पहिले (स्वल्ति- 
सोसि०) इत्यादि मन्श्रों को कहे वा पढ़े। यदि यही 
मतलब है तो स्वस्तिवचन शब्द होना चाहिये। और 
यदि ( पुणयाहवाचनादिश्यो लक ) इस वात्तिक सूत्र 
के अनुसार एक ख़ास कमे का नाम ब्राह्मणों द्वारा वि- 
थिपूर्वक स्वस्ति कहलाने से होता है। म्रयोजनायथे में 
बिद्धित रू प्रत्यय का लुक वात्तिक ने दिखाया है। उस 
में यजमान और ऋत्विज ब्राह्मणों के बोलने के नियत 
वाका होते हैं। यज़मान फहता है [ भो ब्राह्मणा: स्वस्ति 
भवन्तों भ्रवन्तु ) तब यजमानकृत प्रेरणाथे णिच होने 
से बाचन पद्‌ बनता है । यदि शास्त्रोक्त इस विधि के 
भन॒सार स्थस्तिवाचन का अथे तुम लेना चाहते हो तो 
क्या बेस करते मानते हो ? जब कि न जैसा करते न 
सानते हो तो वैसा नाम क्यों लिखा है। फ्यर इस का 
सवाब सप्रमाणा दे सकते ड्ो ? 
१५४ उत्तर-स्थामो को ने संस्कारविचि के सामान्य 
प्रकरण में हो ऋत्विग्वरण लिखा है। वर्द्-“ययाविद्वितं 
कमेकुरु” इत्यादि वाक्य भो लिखे हैं, उन्‍हें आपने कंपों 





( ९१८ ) 
न देंखा ? फिर स्वस्ितिवाचन टींक हैं वास्वस्तिनचन ? 
इस प्रश्न को लिखते ॥ 


१५४ प्रश्न-क्या आरम्भ में स्वस्ति कह लोगे तो 
बीच सें वा श्रन्‍्त में अकल्याण न कूद पढ़ेगा। फिर 
यहाँ भो कह लोगे तो क्‍या के के बीच २ मिनट २ सें 
अकल्याण न चुसेगा । तब क्‍या पग २ में स्वस्ति स्वस्ति 
ही गाया करोगे | यदि ऐसा कुतक मडुलाचरण के 
खयडनाथे तुम ने उचित समझा है ते! क्‍या इस से 
तुम्हारे स्वस्ति पाठ का खण्डन नहीं हे! जाता है ॥ 

११३ उत्तर-सम्गलाचरण समोक्षा में-“ दूं दुगाये 
नमः, व भेरवाय नमः > दृत्यादि अबै दिक मडुछाचरणों 
का खण्टन है । वेदिकों का नहीं है ॥ 

१४६ प्रश्न-जैसे कारीगर अन्यों के मारने काटने के 
लिये शर्र बनाता और उन से अपना भी गला काट 
सकता है बसे ही तम्हारे निर्मित कुत्कों से प्रत्यक्ष 
तुम्हारा खण्हन हो जाना क्या अभी नहों जान पाया? 

९४६ उत्तर-हां यह ठोंक है। भी० से० के ये प्रश्न 
भो० से० के ही दुःखदायो हुवे जाते हैं ॥ 


(९९6 ) 
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१४७ प्रश्न-क्या संस्का रद मड्लकार्यों में शान्ति 
वाचन का प्रयोग उचित है। सरणादि भयडूर उपदृयों 
को शान्ति के लिये होने वाला शान्तिवाचन संस्कारों 
में केते ठचित है। क्‍या तम इस का उत्तर दे सकते हो ॥ 

१४७ उक्तर-पौराणिफ तो-“ दो: शा न्ति०” इस सन्त्र 
को देबप्रतिधादि में भी पढले हैं। आप कपा कर,किसी 
ग्रन्थ का प्रमाण दोजिये कि मरणादि में हो शान्तिपरट 
होता है, उत्सवों में नहों ४ 

१४८ प्रश्ष-सं० विधि पु० में खो १६ हाथ की यज्ञ- 
शाला बनाना लिखी सो क्या संस्कारों में बनाते हो । 
क्या सहकारों का नास य्च है। १० हाथ रूंचो यक्ष- 
शाला को छत हो २० था १२ खम्भे ठस में लूगाये जाये । 
ऐसी यशशाला के लिये क्या वेद मे प्रमाण लिखा है । 
यदि नहों लिखा तो मह स्वा० द० को फपोलकलपना 
वेद्खिरुदु क्यों महों है। ऐसो करल्िपत बातें लिर २ 
कर स्था० द० मे संसार को धोखा क्यों दिया है ॥ 

१४९८ प्रश्न-यज्ष देश दिषय में ( उच्च तमम्‌ । समस्‌ । 
अविश्वेंस । तथा विंशत्यरत्रि: शाला स्पात्तदर्थन त॒ 
विस्तृता ) इत्यादि यज्षणाला के प्रभाणों से क्या स्तवा० 


न 
दृ० को शत्रता थी । अथवा श्रीत कल्यसूत्रादि की 
कान पुंछ जानो हो नहों थी । सब काम प्रमाणविरुद्ु 
लिखने से क्या यह सिद्दु नहों होता फि स्था० द० 
के! मनसाना वेद विरुदु मत चलाना ही था । क्या इस 
का तुम कुछ अन्य उत्तर दोगे ॥ 

१६० प्रश्न-यज्षमदठप ओर यज्ञशाला के स्वा० दु० 
ने जेसा एक लिखा है उस के सत्य मानते हो तो किसी 
वेदसन्त्र के प्रसाण से सिट्ु करो, अन्यथा कल्प सूत्रों 
से विरुठु स्वा० दु० के लेख पर हरताल लगादो ॥ 

१५८ । १४९ । १६० उत्तर-चोखा देना इसी का साम 
है कि लेख का आशय कुछ हो, कुछ करदें और कह्चे 
सूत का तागा चढ़ाकर वर्तों का मन्त्र पढ़ना, चिपके 
गुह को डलोी को “ नानाविघं च॒ नेवेद्य “ और दूम 
के तृण के ” स्व सिंहासन ” कह कर विष्ण भगवान्‌ 
के! धोखा देकर भो शर्म नहों खाती और कुशा का 
ब्रह्मा बनाकर रृताकृतावेक्षण काय उस के सौंपते हो, 
यह किस वेद शाख््र में विधान है? यज्चणाला सब 
केादे न बनावे इस में स्वामी जो कार क्या दोष हे ? 
आप के पोराणिकपन्थी तो ( सनन्‍्दाकिन्यास्त यद्वारि०) 


जा 
कहकर क्‌ये का पानी अपने दुवतों के। ददेते हे | 
शाला यक्षशाला का सूल वेदमन्ऋं से स्वामी जी ने 
संस्कारविधि पृष्ठ ९६६ ' ९६७ में वणन किया है| देखो 
बहां चतृष्केण लिखी है। श्रोत सूत्रों में आप के दी 
रूम्बे कान पूंछ हो गये हैं तभी तो वितस्ति और प्रादेश 
के एक अथे किये थे ॥ 

१६१ म्रश्न-यज्ञकुदड का जेसः विचार स्वा० द॒० ने 
लिखा है। क्या बह सनमाना फल्पित नहीं है। यदि 
प्रमाणानुकून है तो वेद के प्रसाण से सिद्गु करो । और 
किस २ यज्ञ में केपा २ कुण्ड हो सा बताओ ॥ 

१६१ उत्तर -कुणव प्रमाण स्थासी जो के विरुद्ु आप 
किसी वेदमन्त्र में बताये, तब वेद्विरुदु माना जायगा, 
अन्यधा हम कहते हें-भोमसेन नाम क्षत्रिय का हे भो- 
ससेन ब्राह्मण हो हो नहों सकता ४ 

१६२ प्रश्न -हो म का द्रव्य कस्तूरों आदि होने में क्या 
प्रभाग है। क्या कस्तूरो में हिसा नहीं है| विना हरिण 
के मारे जाने से कस्तूरो केसे प्राप्त हो गी, यदि न होगी 
तो मांस के तुल्य क्यों नहों है ' क्या किसी देद्सन्त्र में 
कस्तूरो का तथा अगर तगरादि का होस करना लिखा 
है तो देसा प्रमाण क्‍यों नहीं देते ॥ 


( १५२ ) 

१६२ उत्तर-कस्त्रो स्वयं सत सगों को भी मिलनी 
सम्भव है, श्रतः हिंसा सहीं। यदि फस्तरी मांस के लल्य 
ह ती-( कस्तरीतिलक लरहाटपटले० ) इत्यादि स्त- 
'तियों में क्या वेष्णय प्राशाधार कृष्णचन्द्र मांस का माये 
में तिलक करते थे ? होम द्रव्यों में सुगन्धित द्रव्य न 
डाले ती क्या दुर्गन्धित डाले ? ( सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ ) 
वेद में उपदेश है । हां आप तो उन ग्रन्थों को माने 
दठे हैं, जहां अवकीर्णो में गधे के उप ......... को काट 
कर चौराहे में होम करना लिखा है, विना बकरे, ऊेंसे 
मारे,बदब्‌ उठाये, आप को यज्ञ में स्वाद ही नहो शाता॥ 

१६३ मश्न-संस्कारवि० ए० १६ में लिखा स्यथालोपाक 
का विचार क्या प्रमाखानुकुल है। क्या किसो ग्रन्ध में 
खेखा विचार कोहे दिखा सकता है । स्थाली नाम 
बटलोई वा डेगची का है, उस में पकाया भात आदि 
स्थालो पाक कहाता है, क्या मोहनभोग तथा लड॒ड 
भी बटलो दे में ही आ० समाजियों के यहां पकाये जाते 
हैं; यदि नहों पकाये जाते तो मोहनभोगादि का नाम 
स्थालीपाक केसे हो सकेगा, कया खिचड़ी भी होम में 
चटाने का कशों लेख है। जब खिचड़ी का होस प्रामा- 


( १२३ ) 
णिक नहीं ती मिथ्या क्यों लिखा ? “होम के सब द्रव्य 
को यथावत श॒द्द श्रवश्य कर लना ” क्या (देव स्त्या०) 
सनन्‍त्र का यही अथे है। यदि है ती किस २ पद से क्या 
क्या अथे मिकरर सो बताओ ॥ 

१६३ उत्तर-स्थालीपाक में स्थामी जो से भात पहिले 
लिखा है, जो बटलोडदे आदि में हो बनता है और 
भात कड़ाही में भी बनता है और “भगोने” में भात, 
लड्डू, मोहनभोग आदि सब कुछ बन सकता है । 
आपने स्थालों का अथे “इगचो” लिखा है, जो *टेग” 
फारसी का शब्द हे, सो ती किसी भी ग्रन्थ में प्राप न 
दिखा सकेंगे कि स्थाली नाम देशची का ही है। स्थाली 
का अथे भ्रगीना कर देने में कया हानि दे ? खिच्टी 
होमद्गव्यों में नहों, इस का अप प्रमाण दोजिये। 
सदाचारप्रकाश भो देखा होता ती ऐसा न लिखते । 
सीमन्‍्त संस्कार में पृष्ठ १५, प० १३ मसें-“तिलमुद्ग सि- 
श्रास्तरहुलाः । ए० २० सी दूं स्थालीपाकससिचाय“क्या 
तिल, मृक़,चावल का स्थाली पाक खिचड़ी नहों होगी? 
पारस्कर में सोमन्‍तोव्तयन के तोसरे सूत्र में भी स्पष्ट 
लिखा हैः-( तिलमुद्गमिश्नि॥ स्वालीप/क ० श्रपयित्या6 ) 


ड़ (९१४) ु 
हरिहर भाष्य में इस का खुलासा हैं। ( तिलमुद्गसि - 
अ्रस्तिलमुद्न मिश्रस्त स्थालीपाकम्‌ ओदन चरुम्‌०) पुनात॑ 
को अचथे दी पवित्र करना है। फिर ( देखस्त्था० ) इस 
भनन्‍्स का अर्थ पवित्र करना क्यों नहीं मानोगे ? 

१६४ प्रश्च-बाहुमाफषपः० इत्यादि अशुट् संस्कत यज्ञ 
पात्रविषय से कातीयशोत सूत्रों को बिगाड़ के कुंड का 
कुझ् लिखा दे | यदि स्था० दु० ने कल्पसूत्रों को देखा 
जाम होता तो ऐसा अशदु कंपों लिखते । तंथ ऐसे 
अकह्ात प्रुष॑फो सहधि महाविद्वान्‌ कहना मानना 
क्या अज्ञान सहों है ॥ 

१६४ उत्तर-श्रीत सूत्र को आप पतेवार लिखते तब 
जत्तर होता कि स्वा्सोी जो भे बिगाढा या आप ने 
बिगाहा है या किसी ग्रन्थ में पाठ हो ऐसा है | पाठ 
के शीघक सी शाप ही थे ॥ 

१६४ प्रश्न-जिन की प्रतिकृति संस्कारविधि पुस्तक में 
दपायों हैं वे यज्ञ पात्र किसी आ०समाजी के किसो काम 
में आते वा आ सकते हैं। कया कहां पुरोडाशादि 
बनते तथा सन को कोडहे जा० समाजी बनवाना जानता 
है। शम्या, अन्तधोनकट, शृतावबदान, प्राशिग्रदरण, 


( १२५ ) 
उपवेश पषहश्वत्त, इत्यादि पात्रों के कामों की क्या कोई 
समाणशी जानता है ॥ 

१६४ उत्तर-ये गशाख की अणिमा महिमादि सिद्धियों 
का ज्ञाता यदि कोई नहीं हो ती भी क्या पुस्तकों में से 
खह २ सूत्र निकालने योग्य हैं ? नहों २ कभी नहीं। भाज 
न हों, कभो कोदे आयेसमाजी ऐसे हो सकते हैं, जो 
सब पात्रों फो काम में ला सकेंगे जोर आपने केसे जानए 
कि कोहे आय इन के पात्रों के कामों को नहीं जामतः 
है। आप शिव्पय बनकर घकगे तो शाप को बता दिया 
जायगा ॥ 

१६६ प्रश्च-पारस्कर शझाश्यलायमादि सूत्रों में ऋत्तयिग्व- 
रण का विधान जब विद्यमान है तो उस शारत्रोक्त 
विचार से विरूदु मनमानो ऋत्थिज वरण को रोति 
स्था० द्‌० ने क्यों लिखी है ? क्य? इस बात का ठीक २ 
सत्य उत्तर कोहे दे सकता है ? 

१६६ उत्तर-ऋत्विग्वरण स्वामी जी ने लिखा है, 
चाहे संक्षेप से है। आप हो बतायें कि ऋत्विग्वरण कर 
विधान पोौराणिकपह्ुतिथों में पाररुकर या शाचलायबन 
जैसा ठीक २ अक्षरशः लिखा है । बहां भी कमी बेशी 
कुछ का कुछ है ॥ 


( १२६ ) 


१६५ प्रश्न-संस्कारविधि के सामान्य प्र करक्ष में लिखा 
है कि “ होम करने को ” बेठे सब मन॒ष्य ( झसतोप- 
स्तरणमसि० ) आदि तोन मन्त्र पढ़ के झाचमन कर । 
सो इन सन्त्रों से ह्वोसारम्भ में किसी आचायोें ने आ- 
चसन नहों कहा,यही दोष नहीं किन्‍त्‌ आशिक दोष बहा 
है। भोजनसूत्रों में भोजन के आरम्भ सें आचमन करने 
का यह परिला मन्त्र हे और भोजनानत आचमन में 
जिनियुक्त दूसरा है । बसा ही सन दोनों सन्‍्त्रों का अ्ोे 
है । यदि स्वा० दु० को ऋषि आशचाय कोटि में सास 
के उन के किये विनियोगों को प्रामाशिक भानेः तो 
रुवा० दु० मे संसार के यह घे!खा क्यों दिया कि हारा 
कथन सनमाना नहीं है किन्त पूर्दज ऋषियों के स्वंधा 
अनुकूल है ॥ 

१६७ उत्तर-आप स्वयं ऋषिकोटि में स्त्रामो जी 
को सान चुके, फिर उन का लिखा विनियोग क्यों न 
सान्‍्य हो ? हां, किसो ऋषि ने यदि इन मसन्‍्म्रों को 
गदप्रक्षालन में विनियोग किया होता और स्वामी 
जो आचमन में लिखते तब ती बेशक प्रतिकल होता 
शब तो आचमन में तो विनियोग था ही, खिफ़े समय 





लिललशिक मिनी लिलिलक, ॥, ५५४० “शनि निमिननलिशशिलिलिर 
फ्ंद्‌ है। क्या आप ने समस्त ग्रन्थ देख लिये हैं, जो 
दाया करते हो कि किसो अआाचाय ने आचमन होमा- 
रम्भ सें इस मनन्‍्त्रों से नहीं लिखह ? वे दककमेकाण्ड के 
शतथशः ग्रन्य अभो आप नें देखे भ्री न होंगे ॥ 

१६८ प्रक्चन-ओर क्या यह भो आचमन कशठ में कक 
आजाने पर उस को हटाने के लिये है, यदि कण्ट में 
कफ न हो तो आसन करना व्यथे है वा भहीं? जझ 
थूक देले से कफ निकल जा सकता है तब उस को 
भीतर पेट में पहुंचाने के लिये स्वासी दयानन्द का आ- 
चमन बताना क्या यह सिद्दु नह्टीं करता कि श्रायेसमाणी 
थका न करें, किन्त्‌ जब २ कण्ठ सें कफ जान पड़े, 
तब २ फरटपठ आचमन कर लिया करें ॥ 

१६८ उत्तर-व्याख्यान दुने वालों का यदि आपको 
दर्शन हुआ होगा तो जानते होंगे कि जब कणठ में 
खश्की आतो है, कफ खुर २ कर, गले में शब्द को रोकतह 
है, तब थोढ़ा सा जल पीने से कश्ठ साफ हो जाता है। 
उस समय थकने से काम नहीं चलता ।+ इसो प्रकार 
कफा दिको निवृत्यथे आचमन हो से काम होगा। खुश्की 
खमय आप के लेख पर थुकने से काम नहों चलेगा ७ 


( १२८ ) __़र 

१६९ प्रश्न-संस्कारविधि में लिखें ग्रमसार होम से 
पहिले ( बाड़ आसस्येस्त० ) इत्यादि मनन्‍त्रों से जल लेकर 
अड्ें का रुपश क्‍यों करे ? कया यह किसो वेद के 
सन्श्र हैं था नदों ? कया नाक, कान ऊऋादि को संभाल 
की जातो है कि कहां को दे कौया कान ती नहीं लेगया ? 

१६९ लत्तर-द्ेश्वरप्रा थेभापू्वक आड्ों को जल लगाना 
आऋधियों का मत है। कया आप की बढहि को कठवया 
ले गया है, जो अपने अप्तोपदेश को भी नहीं मानते ? 

१७० प्रश्न-सं० वि० पृ० २३ में अग्रिस्यापन और 
समियचा चढ़ाने के मन्जों का विनियोग जेसा २ लिखा 
है कया बेसा २ ही तम होम वा संस्कारों के होम में 
करने के लिये किसी सूत्रादि ग्रन्थ के प्रभाण से दिखा 
दोने अथवा कहीं किसी बेदमन्ञ्र में ऐसर लिखा है? 
यदि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा तो स्वा० द० का ऐसी 
आज्ञा लिखना वेदविरुदु क्यों नहों है ? 

१५७० उत्तर-अश्निस्यापन, ससिधादाम का विधान, 
विमियोग इन सल्त्रों का हम यज्ञ में दिखा सकते हैं 
और इन मन्‍्त्रों के अथे से भी पाया जाता है। ऐसी 
लघु ( छोटी ) शा आप के सुख से निकलनी उचित 
नहीं थो । जाप वैदिक ग्रन्थों फो देखें ॥ 


लकलनताओ 


(१२९ ) 

१७१ प्रश्न-चारों वेद के सब सूछों और सब ब्राह्मणस्य 
श्रतियों की एक ही सम्मति है कि गह्यश्रोत सब हो मो 
तथा यज्ञों में आघारों को दो आहुति सब से पहिले 
होतीं और उस के बाद दो आहुति अआज़्य भागों को 
होती हैं पर संस्कारविधि पृ० २५ में इस से विरुदु प्रथम 
आज्यभागाहुति लिखीं ततपश्नात्‌ आधाराहुति लिखी 
हैं । क्या कोई समाजी जन्मान्तर में ऐसा प्रमाण वेदादि 
शास्त्रों का दिखा सकता है ओर क्या इस से यह सिद्धु 
नहीं होता कि स्त्रा० दू० को या तो इतना बोध हो 
न था कि होम के सम्प्रदाय में पह्िल पोछे किस २ 
ऋम से, कौन २ आहुति होनी चाहिये? यदि बोच 
होना सानो ती सानना पड़ेगा कि सभी अंशों में उन 
को भन माना वेद्विरुद्ुुमत चलाना था ४ 

१११ उत्तर-स्वामी जो ने भाषा तक में भी ब्रेकट 
में “ आचाराबाज्यसागाहुति ” लिखा है, इसो से सिद्ठ 
है कि प्रथम आाधघाराहुति हों, पीझ आज्याहुति हों, 
परन्तु संशोधकों के अज्ञान को स्वामो जो क्‍या करें, 
जिन्हें इतना भी बोध न हो कि यदि स्वामी जी को 
आज्याहुति प्रथम शोर श्राघार पोरू बतानी स्वीकृत 

९ 


__ ( ९३० ) 
होतो ती “ ञ्राज्याधार ” शब्द लिखते । आधार शब्द 
प्रथम न लिखते ॥ 

११२ प्रश्न-ए० २६ में स्थिष्टटकव आहुति के पश्चात 
प्राजापत्याहुति लिखी सो भी सब ग्रन्थों से विरुद्ध है। 
ग्राज्यापत्य होम के पश्चात्‌ खबत्र ही स्विष्टकत्‌ आहुति 
का नियम है। क्या का हे समाजी स्व! दु० के इस लेख को 
शब्दप्रमाणानुकुल सत्य ठहराने कए दुम रखता है ॥ 

११२ उत्तर-सब ग्रन्थों का एक हो ऋम हो, यह 
नियम सनातनचसमे में भो नहों है। जितनी पहुति 
होती हैं, सब में कुछ न कुछ भेद अवश्य होता है । 
नमूने को देखो सदाचारप्रकाश नवलकिशोर प्रेस, 
पद्वितीयाव क्ति सं० ९५ का रूपा, ए० ९९ ,विवाहप्रकरण में-- 

आओ प्रजापतये स्वाहा छुदं० इति मनसा। 
इुन्द्राय स्वाहा इृद० इत्थाघारी सोमाय 


स्वाहा हुद॒० । इत्याज्यभागों ॥ 

फिर व्याहति आहुति लिखों हैं । फिर त्वत्ञो० 
दुत्यादि ५ मन्त्र हैं, वह भी उलट पुलट हैं, बस जब 
आप यह दावा नहीं कर सकते कि सब पदुति सनातन 


वि मिकिशकिस, ९, निननिनिलिकी मिलन नि 
ती एक ही क्रम की हैं तब जाप स्वामी जी की संस्केर- 
विधि पर ऐसे आज्षेय किस मुख से करते हैं ? फिर 
संस्कारविधि के तो संशोधक भो आप ही थे ॥ 

११३ म्रश्न-सं० वि० ए० २० में लिखो (अग्ने त्वव्नो०) 
इत्यादि मन्‍त्रों से आठ आहुति स्था० दु० ने सब कर्मों 
में मानी हैं । सो भी पारस्कर गह्यादि से यह विरुद 
है। फ्योंकि विवाहादि किसो २ खास २ कमे में आठ 
अन्यत्र सवेप्रायश्चित्त की पांच पांच आहुति आचार्यों 
मे मानी हैं । क्या समाजी लोग सर्वत्र आंठों करने के 
लिये किसी आचाय का प्रमाण दे सक्त हैं ॥ 

१७३ उत्तर-( अरले त्वव्लो० ) इस प्रकार काद मन्त्र 
भी भहीं लिखे। आप को विपरोत ब॒द्टठि ने दृष्टि भी 
विपरोत करदी है, (त्वन्नो अग्ने०) ऐसा पाठ है। रही 
पारस्करादि गह्यों की विरुठुता सो भी आप की ही 
दृष्टि का दोष है। संस्कारविधि का पाठ विना पढ़े 
यह प्रश्न धर घसोढा है | देखो पृष्ठ २८छठी बार रूपी, 
खं० १८६३, दुयानन्दाब्द २३ को सं० वि० । इन्हों मन्त्रों 
से पूष “अष्टाज्याहुति” में “निश्चन लिखित मन्न्नों से संत 
महुलकार्यों में ८ झाहुति देवे । परन्तु किस २ संस्कार 





( १३२ ) 

में कहां २ देनो चादिये यह विशेष बात उस २ संस्क'र 
लखिखेंगे”। यह पाठ संस्कारविधि में छपा है, क्‍या 
आप ने नहीं पढ़ा ? बस भ्रश्न करते समय “ परन्तु ? से 
आगे अऊन्षर देखते २ दिन निकल आया होगा! नेत्र 
कुमुदिनी बन्द हो गदे होंगी ? भरा जब ऐसे ब॒द्धि सागर 
दीघेदृष्टि लोग स्वामी जो के ग्रन्थों पर मश्नभहार करें 
तब क्या ठिकाना रहेगा ? हां, आप तो विवाह्ादि में 
आठ आहुति बताते हैं, परन्तु सदाचारप्रकाश में ५ ही 
विवाहृप्रकरण में लिखों हैं। श्ब यही शस्त्र उल पर 
चलाइये ॥ 

१७४ प्रश्न-जब कि आश्वलायन वा पारस्करगरू 
सूत्रादि किसो के भी अनुसार स्वृ[० दु० का गर्भाधा- 
नादि एक भी संस्कार नहीं है ठब संस्कारों के आरम्भ 
में कहीं २ अधश्वलायन पारस्करगक्षासूत्रादि के के'डे २ 
सूत्र प्रमाण साथारण सनुष्यों के घोखा देने के लिये 
क्यों लिखे गये दें ॥ 

१५४ उ्त्तर-स्वासी दुयानन्द के लिखे सज संस्कार 
ग्रमसम्मत हैं । आप जैसे सुलोचनों के लिखे कुछ नहीं 
ड्ोता ४ 


हे (१३३ ) 
१५४ प्रश्न-स्था० दु० के सत से विवाह ओर गभभों- 
चान दोनों संस्कार एक हो दिन एक ही रात्रि में एक 
दी साथ होने चाहिये । ऐसी दशा में विवाह का एक 
अज्जु ग्ोधान हो सकता है । तब एक संस्कार और 
चट जायगा । क्या कोई समाजी विवाह गर्भाधान दोनों 
एक ही राज्ि में करने का प्रमाण कहीं दिखा सकता है॥ 


१०५ उत्तर-स्वासी दयानन्द जसे विरक्त पुरुष ने विवाह 
पहुतियों के गहासूत्रों में (यस्यामुशन्तः प्रहरास शे फस ) 
इत्यादि भन्त्र देखे, तब ऐसा भ्रम हो जाना कुछ बड़ी बात 
नहों है परनन्‍्त आप जेसे विवाहे बरात गये गहस्यों 
ने भी शोघचन न किया, यह आश्चर्य है। क्या आप ने 
स्वामी जो का इस बात के! जताया था ? यह शपथ- 
पूंक कह सक्त हो कि आप के कहने से स्वामी जो न 
माने हों या उन के हो फलम से यह लेख लिखा गया 
है ? बह कापो दिखा सकते हो ? जब आप ही लिखने 
याले थे तब इस समय यह प्रश्न शोभा शाप को नहीं 
देता है ' यह स्याही सुख तक पहुंचेगी, यह ख़बर नहों 
थी । आप का मुख तो इस योग्य भी नहों है 
क्योंकि ८ वर्ष को गौरो कन्या का थिवाह करके ४ ये 





( ९३४ ) 


दिन सम्भोग काल की क्या दशा होगी । श्राप के मत 
में ८ वर्ष की कन्या के विवाह से डी स्व मिलता है 
तब स्वग सै लटक पढोगे तो भी गर्यों में अष्टवषों कम्या 
विवाह सिद्द न कर सकोगे ॥ 

१५६ प्रश्च-सं० वि० ए० ३७ में लिखो ( अग्मये पथ० ) 
इत्यादि आहुति गर्भाधान के समय देने को आज्ञा किघ 
गछायसूत्रादि ग्रन्थ में है। क्यर कोई समाजी इस के लिये 
प्रधाण दे सकता है। तथा क्या बता सकता है कि 
स्था० दृ० ने ऐसी मनगढ़न्त क्यों को है ॥ 


१५६ उत्तर-क्या सृष्टि भर के ग्रन्थ आप ने अव- 
लोकन कर लिये जो ज्ञाप यह दावा करते हैं कि (अग्नये 
पव० ) इत्यादि मनन्‍्त्रों का विधान गर्भोौधान समय 
नहों है । या यह बताते कि इन सनन्‍त्रों से शमुक कास 
करना चाहिये था ओर लिख दिया होम तब तो कुछ 
ठीक भो था । यहां कुल ६ आहुति सं० वि० में लिखी 
हैं, जिन में 9 वों प्राजापत्य ६ ठी स्विष्टकलत्‌ तो आप को 
स्थीकत होंगी क्योंकि यह तो अन्य पहुति और गृक्षों 
में भो मिलेगी हो, केवल ४ अधिक हैं सो अधिकस्या- 
थघिक कलम ॥ 


( १३५ ) 


जल परशानरीनानपैकमीजपिकिनमीनमक,.- ++ननन«नास नम ला रु] 


१७१ प्रक्ष-चतुर्थी कमे के समय कन्या के मस्तक पर जो 
अआधथिषेक पारस्करगृरहा में समन्‍्त्रक लिखा है उस को 
सवा? द० ने सं? वि० में क्यों नहों लिखा । क्या केडे 
समाजी इस का सत्य जत्तरदें सकता हे ४ 

१७9 उत्तर-सब पहुतिकार एक हो प्रकार मन्त्र 
बिनियोग नहों करते हैं । अतः यहां भी अभिषेक सम - 
ल्त्रक नहों लिखा गया है | बहुतसी पहुतियों में अभि 
स्थापन फा मन्त्र नहों है, तोनों समिचा तूष्णों अधि 
पर छोड़नो लिखी हैं, स्थाभी जी ने सं० दि० में मन्त्र 
लिखे हैं । इस का क्या का दे सनातनी सत्य २ उत्तर देगर ? 

१३८ प्रश्न-चतुर्थोकमे के समय वर अपनो बच को 
चार ग्रास चरू अपने हाथ प्राशन करावे। ऐसा पारस्कर 
गर्म में लिखा है। थो यह विचार गर्भाधान में क्यों 
खोहा गया । कथा स्वा० दु० के मत में गभोधान से पृथक 
चत॒र्थों कमे फत्तव्य है ती कब + क्या ग्रन्‍थों का लेख 
आचायों के प्रभाण सब पोपलीला हैं तब सनगढ़न्त छे 
सब लेख पोपलीला क्यों नहीं हैं ४ 


१५८ सत्तर-जब तक पारस्कर का सूत्र ओर पता 
न दें तब तक हम के उत्तर की आवश्यकता नहों। 


( १३६ ) 
चतर्थीक्मे विवाह का हो एक उत्तर अद्भ है। स्वामी जी 
ले गर्भाधानसंस्कार में ग्रास्तों पर कछ नहीं लिखा है। 
हो तो दिखावे ॥ 

१७९ प्रश्न-सं० वि० पृ० ४९ में झत्री पुरुष के संयोग 
का ठयाख्यान खोल कर लिखा गया है। क्या बाल ब्रह्त 
शारी स्वा० द० इस विषय के ममें को ठीक २ जानते 
थे । क्या अनुभव किया था। अनुभव किये विना जान 
लिया तो अनुभव के पश्चात ज्ञान होने का नियम कहां 
रहा। और ऐसा! लिखते संन्यासी को संकोच वा लज्जा 
शर्मे क्यों नहीं आई? 

१७९ ऊत्तर-ख्को पुरुष के संयोग के मन्त्र सात्र पष्ठ 
४९ में सं० वि० में छपे हैं, जिन का भाषा में अथे भी 
नहीं किया गया है| फिर स्वामी जो का इस में क्या 
दोष है ( विष्णयॉनिं कल्प० ), यह ऋग्वेद स० के (रेतो 
सूत्र विजहाति०) इत्यादि यजबेद्‌ सं० के-( यथेयं पृथिवी 
सद्दी भुतानां गर्भमादये | एवा ते० ) इत्यादि अथर्व सं० 

मन्त्र हैं । इस में खोलना बान्धना स्वामी जो ने 
नहों किया । वेदभगवान्‌ ने किया है । क्या आप वेदों 
पर भी हरताल घरने का यश लूटगे ॥ 


| ( १३७ ) 

१८० प्रश्न-पंसवन संस्कार ए० ४४ में (आ ते गर्भा) 
इत्यादि मन्त्रों से होम लिखना किसी प्रमाणानुसार है 
वा मनमाना। यदि समाजियों में कोई संस्कार का 
कान पंछ कुछ समझता हो ती यक्त मन्त्र का अक्षराये 
करके देखे कि यह मन्त्र पंसवन में घटता है वा नहों। 
यदि पंसवन के होम में इस का विनियोग सत्य कह्डे 
तो गद्यसूत्र का प्रमाण दिखावे ॥ 

१८० उत्तर-संस्कत के लक्‍्बे कान, लम्बी पूंड आप 
ही को प्रसिद्धि है । विना सींग, कान, पुंछ बालों को 
गणना में आप हो रहिये। रही मन्त्राथे को बात सो 
तो विवाह समय के सनन्‍्त्रों भें गभोधान के समान अथे 
वाले मन्त्र सोजद हैं,फिर पंतवन संस्कार तो गर्भपष्टि 
के लिये है ही, उस के ती अथे में ही भासता है, उस 
में ( शा ते गर्भां० ) इृत्यादि सन्त्र विनियोग में हानि 
नहों हो सकती हे और इसी मन्त्र से अगला मन्त्र 

शश्मिरैत० ) तो विधाह के शम्पातनहोम के आगे 
आफज़्पह्टीम का ही प्रथम मन्त्र है। एक २ सन्त्र कदे २ 
संस्कारों में आता है। क्या सत्र अथे ही लगते हैं ? 

१८९ प्रकऋ्न-सं० वि० ए० ४४ में लिखे ( पुमांसर० ) 


_अमलजनलन < अनन्त 


६ (३८ ) 
दइत्थादि मन्‍्त्रों का वास्तव में कया यही अथे है कि 
युरुष को वोयबान्‌ होना चाहिये और क्या स्त्री भरे 
ही वीयेबती न हो | आा० समाजी अपने हृदय पर हाथ 
चरके करें कि क्या स्वा० द० का यह लिखना सत्य है? 

१८९१ उत्तर-आप को तियेक गति को भी क्या प्रशंसा 
करु | एश्न ४१ से ४१ एिर ४४ पृष्ठों को देखने लगे, अस्त । 
( पुर्मांसी० ) इत्यादि दो सन्‍्त्र सामवेद ओर तीन मन्त्र 
शथव्ेद के कुज्त पांचों का सारांश बेशक यही है, जो 
संस्कार विधि में लिखा है ख़ास कर (पंसि बै रेतो०) 
इस मन्त्र से तो बिलकुल ही पुरुष का वीयवानू होना 
हो पाया जाता है। झो का बीयेवती होना आप के 
ऋत में होगा । पुरुषों में रज होगा ? पर भूल से रज, 
थोये विपयेय मुख से निकल पड़ा | ज़रा अपने हुदय 
पर हाथ घर कर देखो कि आप का रही को बोयंबती 
लिखना क्या ठीक सत्य है ? 

१८२ प्रश्न-यदि कही कि इन पारस्कर आश्वला- 
यनादि सूत्र ग्रन्थों में मांसादि के विषय को अनेक बातें 
हैं जिस से वे सवांश में मान्य नहीं हो सकते तौ इति- 
हास पुराणादि में भो अनेक प्रमाण तुम्हारे अनुकूल 
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पुराणादि के तलय सूत्र ग्रन्थों की भी कोड २ बातें जो 
तुम्हारे फल्पित नवीबसत के अनुकल हैं थे ही सान 
लेते हो तब सूत्र ग्रन्थ मानने का धोखा सर्व साथारख 
को क्यों देले हो ॥ 

१८२ उत्तर-क्या पारस्करादि के मांस प्रकरण को 
आप ठीक सत्य सानते हैं? तो क्या सधघपयक और 
प्रन्त्येष्टि के ( गामपि प्लन्ति० ) आदि पाठ को भी 
यथाविधि कभी काम में लाये हो ॥ 

१८३ प्रश्ष-सं० दि० पएृ० ४५ में लिखा है कि पति 
अपनी पत्नी के केशों सें सुगन्धित तेल हाले | लो क्या 
इस में कोड़े वेद्‌ का प्रमाण है वा किसी रुखझसूत्रादि 
में ऐसा लिखा है । अथाोत्‌ ऐसी बात कहीं भी नहीं 
लिखी फिल्तु इतर फलेल लगाने बाले ऐयाश शा 
समाजियों को प्रधत्नता के लिये स्था० द० ने यह ससत- 
गढ़न्त लिखी है ' क्या कोई आंखों वाले समाजी इस 
रक्तांश को फिसी सान्‍्य प्रसाण से सिठ्दु करने का 
साहस रखते हैं ॥ 


( ९४० ) 
१५३ उत्तर-सदाचारप्रकाश ए० २९ में भी लिखा 
है कि पति अपने हाथ से रबी के फेशों की मांग बनावे । 
कंघी कुशा उदम्बर के काष्ठ से मांग बनावे । मह्ो सब 
आचायों ने माना है। पारस्कर सोमन्त सं० सूत्र ४ भें 
भी ( सटालग्रप्सेनौदुम्बरेश अजिभिश्न दुर्भेपिज्जूलेस्व्ये- 
बया शलल्या बोरतरशहुना० ) इत्यादि पाठ से सिह 
है कि पति अपने हाथ से केशों का बाहे। तब तेल 
डालना आपको क्यों उसा + फिर क्या ३ मास के खले 
केशों को धविना तेल डाले मांग बाही जा सकतो है ? 
इस सेल हालने में ऐयाशी को फीन बात है, यदि है 
सती मांग बान्चने बाल सुलकाने में भी ऐयाशो हं।गोी, 
उस में जाप भी हैं ॥ 
१८४-सं० वि० ए० ५९ में ( कुमारं जात॑ पुराउन्‍्येरा- 
लम्भात० ) इत्यादि आश्यलायन सूत्र लिख कर अागे 
स्वा० द्‌० लिखते हैं कि “ जब पुत्र का ज्न्म हो तब 
दायी आदि सतत्रोी लोग जराय आदि पथक कर बालक 
को शीघ्र शुद्ध कर पिता को देखें तब पिता जातकमे 
करे” सो दया यह स्वासी दु० का लिखना आपवला- 
यनादि के प्रसाणानसार है । आश्वकायन कहलते हैं 
कि पेंदा हुवे बच्चे को अन्य किसी के छूने मे पहिले 


( ९४९ ) 
पिता जातकसे करे । और स्था० द० कहते हैं कि पहले 
दृायी आदि शटहु करे। सो क्या यह स्था०द० का लिखना 
आअाश्वलायन से सघंथा विरुद्द नहीं है। जब रुवा० द० 
फो ऋषियों से विरुद्ध अपना मनमामा ही मत चलाना 
था तो अपने सत से विरुद्ध परभाण को क्यों लिखा । 
क्या संसार को घोखा देने को बात यह नहीं है ॥ 

१८३-पारस्कर गहछ्य सू० ९ । १६ ( जातस्थ कुनार स्पा 
छिछकायां नाड्यां सेघाजननायण्ये करोति ) उत्पल्र हुवे 
बच्चे का नाल काटने से पहिले पिता सेथाजनन आयष्य 
संस्कार करे । तथा मन॒स्मृति अ० २ में लिखा है कि-« 
( प्राडनामिवद्ठुनात्पंसोजातकसे विधोयते) नाल- 
आअछदम से पहिले उत्पन्न हुवे पुत्र का जातकमे संस्कार 
करना शाखविहित है। इसी प्रकार सब शाखा के सद्द 
गक्य सूजों और सब स्मृतियों को एक राय है कि 
नालच्छदन से पहिले जातकमे होना चाहिये । पर 
एक स्वा० छ० ने सं० वि० पएृ० ४१ में नालच्छेदन 
के बाद जातकमे लिखा है। क्या कोदे भी आपय॑म्मन्य 
कूस फल्पित मन्तव्य को किसो भो बेदादि प्रभाणानु- 
कूल बता सकता है ॥ 
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९८४ । ९८५ उत्तर-ज़रा बद्धि को शान पर रखवा कर 
नेशत्न खोल कर संस्काराधिधि को देखें जहां स्पष्ट लिखा 
है कि ( पिता बौता भर नाडो को छोड ऊपर सूत से 
सांतथ के उस बन्चन के ऊपर से नाडी छंदुन करके 
फिश्वचित्‌ लष्ण जल से स्नाम करा० इत्यादि ) बस नाल 
ददन से पूछे दायोी आदि ख्रियां बालक के शरीर पर 
लपटे हुवं जराय को एथक करदें का तात्पय स्पष्ट है 
कि रक्त भरे बालक को पिता गोद में न'लेवे जरायु 
ओर माल एक ही नहीं होले हैं । कभी गाय कैंस भी 
ब्याते होंगे जल पीछ तक गेरते हैं नाल बच्चे के साथ 
ही नाभि में लगा होता है | जरायु>जेर और नाडी- 
नाल को एक सममभने वाले बद्धिविशारद जहां संस्कारों 
में स्वा० द० स० जैसे महाविद्वान को भूल बताते नहीं 
शरमाते ऐसे सनातनघमे का बेडा बीच चार में कैसे 
तरेगा । क्या कोई भो विद्वान इस भीमसेनी भूल को 
( जेल-नाल के एक ड्वाना ) वेद शासत्र के अनुकूल 
सिद्ध कर सकेगा ? कूद चलने खेले ऐसे टांग टूटतोी हैं। 
परन्तु इन्हें लज्जा कहां है । एक बार प्रादेश को वितस्ति 
खता कर भो कमेकाण्ड को दुम फठा चके हैं । यदि 





(९३) __ 
कमेकाण््ड की दुम दबा के पारस्कर का हरिहर भाष्य 
भी देख लेते तो भी ऐसो भूल न करते ( जरायबेष्टित॑ 
गर्भवेष्टनमू० ) जातकमे सूत्र २ का भाष्य ॥ 

१८६ प्रश्ष-मालच्छदन के बाद सूतक लग जाता है। 
इसो लिये किसी सूत्राद्‌ में जातक के साथ होम नहीं 
लिखा है। इस से होम लिखना! स्वा० द० को मनमानी 
कल्पना है| क्‍या जातकसमे भें नाखवच्छदन के बाद होस 
करने का प्रसाण कोड समाजी दे सकता है ४ 

१८६ उत्तर-नालच्छेद्न के पीछे सूतक ही में दुश्ें 
दिन तक होम करने के दो मन्त्र सब ग्रन्थों में मिलते 
हैं। खदाचारःप्रकाश के एप्ट २५ के! देखिये । जातक 
द्वारदेशे सूतिकापग्रिसुपसमाधाय०) जो दो सन्त्र (शण्डा- 
मकाो० ) इत्यादि संस्कारविधि में हैं बही सदाचार- 
प्रकाश में मोजद हैं । बह परसुकर सूत्र २३ जातकम मे 
देखो । यदि (सूतके दश्नहोमादि स्वाध्यायादि च॒ संत्य- 
जेत) का अडगा आप लगायें तब शो आज कल नाख 
रछेदन पीछे पत्रा दिखाते समय के टके परोत भीर 
गणशपूजा भो उड़ जायगी ॥ 





( ९४४ ) 
९८१ प्रक्ष-जब कि ऋषि झ्ञाचायों के कथन को तुस 
स्वतःप्रमाण नहीं भानते ) तो गुआसूत्रोक्त वाक्यों को 
स्वा० द० ने मन्त्र क्यों लिख7। क्या तुम लोग उन ग्रन्थों 
के! वेद्वत्‌ प्रमाण मानते हो ॥ 

१८७ सत्तर-हस (गछासूत्र) बेदवत्‌ स्वतःप्रभाण नहीं 
मानते हैं। मन्त्र लिखने मात्र से न वेद हो सक्ते हैं क्यों कि 
कई ऐसा प्रमाण नहीं कि मन्त्र कहने लिखने से सब 
मन्त्र वेद्‌ ही हो जाते हैं। पुराणों में लिखा है ( इस 
मन्त्र समुचा य्ये), ( अनादिनिधनोदिवःशबु घऋगदाधरः ) 
ती क्या यह वेद हो गया ? 

१८८ प्रश्च-अकारान्त विषमाह्षर स्रो का नाम रखने 
के लिये क्या कोई वेद का प्रमाण है । यदि नहीं है तो 
ऐसा नाम रखने का लेख तुम्हारे मत में वेद्विह॒द्भ क्यों 
नहीं है। ओर कन्या का विषमात्षर नाम रखने में 
यक्तिक्या है ?। ऐसा न करने पर हानि क्या है ॥ 

१८८ उत्तर-पारस्कर गद्यमूत्र क० १७ । ३ अयजा- 
करमाकारान्त >खिये तद्धितम्‌ ३ भर्धोत्‌ अयुग्भ-विषम 
अक्षर आकारान्त तद्धितान्त नाम रो का होना चाहिये? 
क्या आप ने गह्यों के मानना छोड़ दिया ? 


( १४३ ) 


९:८९ प्रश्न-अराकहाण क्षत्रियादि वण गुखकमोमसार 
सानते हो तो बालकों के शमोन्‍्त बर्मोन्‍तादि नाम क्यों 
कहे गये । शसोन्‍्ताएद मास रखने को अचार से उन २ 
का जन्म से अरह्यणादि होना सिट्दु क्यों नहीं होता ? ४ 

१५८७ उत्तर-जैंसे पारस्कर गर्म में ( अय० रिये 
संद्ठितम्‌ ३ ) इस सूत्र सें ,त॒त की जन्मो कन्या केए स्तो 
कह कर निदेश किया है, कन्या शब्द से नहों । इसी 
प्रकार भाविनी संक्षा सान कर शम्सोन्तवमोॉन्स नाज 
चरे क्योंकि नाम चघरना पिता का काम है, वह अपने 
यण के अनुसार नाम घरे । भाविनी संज्ञा ऐसी होती 
है जैसे खोदते डी समय कूप खोदना, भरष्टी खोदना, 
खत्ती खोदना कहते हैं, ल्यार होने पर जो मास होगा 
वही नाम आरम्भ से ही चरा जाता है,चाहे वह त्यरर 
से होने पावे और कुधा खोदने से पानों जल निकले 
बीच में विप्न हो जाय तो झखत्तो ही बनाले। ऐसे ही 
सनेशभिलधघित वे नास धरेंगे, चाहे बोच से विश्न होने 
भ्रमण शूद्र ही रह जाये। तथा एक स्त्री पटवारी को 
हो तब पटवारन, वही कानुन्गे! हुवा ख््री भो कानूल- 
मेएनी, डिपुटी होने पर डिपुंटन, तहसोलदार हो तो 

१० 
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तहसीलदारनो, वही एक रो अनेक नारूनी होती 
चली जाती है, पति के अनुरूप नाम हेतता है । इसो 
प्रकार बालक भी पिता के वर्ण का नामचारी द्वेता है, 
आगे उस का कसे रहा ॥ 

१९० प्रश्न-पुरुषों के दो या चार अक्षरों के नाम न 
रख के यदि तीन वा पांच अक्षर का नाम रक्‍खे तो 
दोष क्या हैं। क्या तुम्द्ारे मत से तु० रा० आदि नास 
बेदविष्ठठ्व नहीं हैं ॥ 

१५० लत्तर-पारस्कर गहापूत्र में १५, २ ( द्वथक्षरं 
चत्र० ) पुत्र का २। ४ शक्षर का नाम घरना लिखा 
डै।सो ही स्वामी जोने भी लिखा है। विषमाक्षर नाम 
धरने में भी देशष नहीं है, जेसे जेसिनि, भरत, पू् भी 
थे, सीता, माद्री भी थीं। जैसे मन में ब्राह्मण के श्वेत 
रहू लिखा है आप भी मानते हैं शऔरर आप पिता पुत्र 
सब काले हैं । ती क्या आप ब्राह्मण नडीं या सन की 
को अशुद्धि है ॥ 

१९१ प्रश्न-दशवे वा ९१९ भ्यारहवे दिन बालक कर 
नाम क्यों रक्दें, क्या ऐसा वेद में लिखा है । जस 
दिल बालक पेदा हे। ससी दिन वा अगछे दिन सास- 





__[_[_ (१९४ ) ््ि 
करण कर लेने में दोष हो क्या है। जब शतक की शुटि 
सखी दिन हो' सकती है तब सूसक के लिये दश दिन 


क्यों साल लिये गये । क्या इस के लिये कोहे प्रमाण है॥ 


१९८२ उत्तर-पा रहकर गहछ्मय सूत्र ५ नासकरण संस्कार 
में (द्शम्पा०) रुपष्ट दुशरवें दिन नाम धरना लिखा है। 
आप जेसों को मासमण्य है उसी दिन नास घरलें या 
अगले दिन परन्तु सं० विधि तो गच्यानुकूल ही है । 
सतक सें गृह को शुद्धि भी मन के अनुसार १० दिन 
पोछे हो होती है। हां स्वामी जो ने जो लिखा ऐ यह 
विण्ठ प्रदानादि से उस प्रेत का कुछ सम्बन्ध महीं है 
यह बताया है। गदशुद्धि का विरेध नहीं है ॥ 

१०२ प्रश-नामकरण में स्व/० दु० ने लिखा है कि 
“उस को माता कुण्ड के समोप बालक के पिता के 
पीछे से आ दक्षिण भाग में होकर उप्त का मस्तक तत्तर 
दिशा में रखके बालक के पिता के हाथ सें देवे ” यह' 
कवायद स्वा० द० ने आया से क्‍यों कराई है ' ऐसा 
करने से क्‍या प्रयोजन है | क्या ऐसा बेद में लिखा है। 
कया यह पेपलीला नहीं है ४ 


( १४८ ) 

१८३ प्रश्न-यदि थहां पूर्वाभिमुख बैठने आदि के नियम 
केश ठीक मासते हो तो सन्च्योपासनादि के समय 
यूवोदि दिशा में मुख करमे के मियम के सानसने में 
४ के अजोण क्‍यों हे! जाता है । क्‍या इस पर 
वेद का प्रभाख दे सकते है। ॥ 

१९८२।१८३ उत्तर-पूवो सिमुखा दि का बेठना सअ संस्कारों 
में निहिष्ट है। अन्य हेतता आदि भी यथास्थान बेठ सकें 
चपला न है! । सन्ध्या तो एकान्त जलाशय के तट पर 
फरते हैं। यदि जलधारा पशिचिम में हे! तो पूर्वामिमुख 
कैसे बेंठे । इत्यादि कष्ट होने से कराई खास नियम नहीं 
बताया है । यथा- सुख बेठ ॥ 

९९४ प्रश्चन-जिस तिथि और जिस नक्षत्र में बालक का 
खन्‍म हुवा हो, ठखस तिथि और नक्षत्र के माम से तथा 
तिथि ओर नक्षत्र के देवता के लिये श्राहुति क्‍यों देनो 
चाहिये? क्या ऐसा वेद में लिखा है । कया इस से 
देवता पक्ष का मानना सिहु नहीं होता । और क्‍या 
तुम बता सकते है। कि इन तिथि नक्षत्रों के ब्रक्मादि 
देखता कोन हैं ॥ 
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१९४ उत्तर-तिथि, नत्षत्र, देवता विषय भिरुक्तादि 
में है। देवता भी एश्वी अन्तरिक्ष झुस्थानीय ३ प्रकार के 
हैं । उन २ के लिये आहुतियां ऐसे ही हैं मैसे सू्ोंदि 
को, इस में शद्भा ही नहे क्या है ? 

१९३ प्रक्ष-जब अपने २ करई्मो के अनुसार सब को 
फल मिलता है तब बालक फो अआशीवोद व्यथे क्यों 
देते हो । क्या आशीवोाद देने से उस के कमे अच्छे दर 
जाते हैं । यदि नहीं हो जाते ती तम्हारे सत में सभो 
को आशोषोद दूना ठ्यथे क्यों नहीं । यदि आशोवोद 
से अच्छा फज़ मिलता मानो ती कृतहन अकृतारूपा- 
मम दोष क्यों नहीं है ॥ 

१०८३ सत्तर-आाशीवाद जात्मा को प्रसब्नता का चिन्ह 
है। कमेफल सी होता हो है । नित्य पालाग”? करने 
वाले अनेक पापियों को पोराशिक पथ “ जय हो “ 
कहने वाले क्यापाप को जप मनाते हें | या देश्वर के 
स्यायथ पर हरताल जमतते हैं ॥ 

१९६ मश्न-चीथे भहोने में बालक का निष्क्रमण 
संस्कार क्यों करे | कया ऐसा वेद से भा है। गददों 
लिखा तो वेद्विरुदु क्यों नहीं है? #फिशों महीने 


क अरजनपसमााओं. > इक, 
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में वा पहिले महोने में बालक को बाहर निकाले तो 
बया दोष है । और यहां भो रत्रो से खेसी कवायद क्यों 
कराईे गदे ॥ 

१९६ ऊत्तर-यदि आपने पारस्कर भी देखा होता तो 
ऐसी लचघशडू) का रोग आप को न रूगता । “ चतथ 
मासि निष्क्रम णिका ” ५ क? १७ पा० गृ० संस्कारधिधि 
में भी ग्क्यों का हवाला दिया है । तब क्यों ऐसी लघ 
शद्भाओं के ढेर से पो थी लिख अशदिरि को गन्च फेलाते हैं ॥ 

१९७ प्रश्न-पत्र के शिर का रूप करना, उस के 
कान में मन्त्र अपना, उस से कहना कि त मेरे अक़ २ 
से उत्पन्न हुआ, मेरा आत्मा है, तेरा गुप्त नाम वेद है। 
क्या इन बातों को बालक सुनता समभता है | यदि 
महों सुमता समकता तो अन्‍्चे को शोशा दिखाने के 
तलूय व्यथे क्यों नहीं है ॥ 

१९७ उत्तर-यह प्रश्न पारस्करादि गह्यचूत्रकतों 
पृवांचास्यों में करने जाइये, यदि बह उत्तर न दे सकेंगे 
सथ आशंसमाजी देंगे। सब पूथोचाय्यों ने जो लिखा 
है सो ही सं० वि० में है। झाम को गुठली को सिन्दूर, 
सौंफ, अजवायन को पुट देने से उस गठलो के अंकरों 


_... 9) 
में समा जाती है, फिर पचासों वर्ष पीछे भी प्रत्येक 

फल में वही रंग वही गन्च रहता है, यद्यपि जिस 

बोज सें पुट दिया था वह मिटही सें मिल गया था। 

इसी प्रकार संस्कारों की सूह्म बाल हैं, आप जेसे मोटी 

ब॒द्धि वाले क्या समर | देखो पारस्कर गह्य सूत्र ५। १६ 
[ अथायष्यं करोरति नाभ्यां वा दुक्षिखकर्ण जपति ] 

| तथा ९११७, १९ स यस्समिन्देशे जातो भ्रबति त॑ देशस- 

मिमन्त्रयते “वेद ते भ्रूमि०”] इत्यादि में बालक के नाभि 

कान में जपना पेंदा होते ही लिखा है। जहां पेदर 
द्वी उस भूमि को छूकर भी अभिसन्त्रण लिखा है । यह 

सब प्रमाण प्रथमकाबषड सें मिलेंगे और [ अथास्य 

सूदान ]३। ९५ ॥ 

१९८ प्रश्न-] यद॒दश्वन्द्रमासि कष्णं० | यह मन्त्र क्या 
किसी सूल वेद का है। यदि सोत्र मन्त्र हे तो वेद विरुदु 
मन्ज तुम ने क्यों लिखा | ओर इस मन्त्र से निष्क्रमण 
संस्कार में स्व7० दु० ने चन्द्रमा को अचदना लिखा है। 
क्या इस कृत्य को आयसमाजी लोग ठीक मानते हैं। यदि 
ठोक सानते हैं तो सन्ध्योपासन के समय सू्ंनारायण 
को अच देने में आयेससाजियों का पेट क्यों पिड़ाता है ॥ 


( ९४५२ ) 





१९८ उत्तर-यह मन्त्र संहिता का न हो तो भी इस 
में साइंस का उपदेश है और ख्थियों को इस पर ध्यान 
दिलाया जाय तो बड़ा उपदेश है। इस को व्याख्या 
करें तो बहुत पृष्ठ चाहियें परन्तु इतना तो आप को 
भो मोटो बढ्धि से दीख सकता है फिजो चन्द्रमा में 
कृष्णवर्ण है यह भूभाग है। [ शेष जल भाग है ] जल 
से चन्द्र का बहुत सम्बन्ध है । बालक चन्द्रमा को दख 
आनन्दित होते हैं क्योंकि कोमला बड़ बालक का को मर 
प्रकति चन्द्रमा जल को देख प्रसस्त होना स्वाभाविक 
बात है | इत्यादि कारणों से लिखा होगा । आप ती 
सुशोचक थे, निक्राल क्यों न दिया था या जब यह ज्ञान 
न था कि यह वेद्विरुदु सूत्रविरुद्ठ है ॥ 


१४९ प्रश्न-छठे महीने में ही अक्रप्राशन क्यों करे । 
क्या इस के लिये बेद का प्रमाण द॑ सकते हो | यदि 
दांत उनने के कारण साना तो दातों से अल नहीं च- 
बाया जाता किन्तु हाढ़ों से अक्ष चबापा जाता है। 
इस लिये जम्न डा ठगा करें तब २ उस २ बालक का 
अक्षप्राशन यक्ति से होना च।हेये। ऐसी दशा में छठे 
सहोते का नियम करता खण्डित क्यों नहीं हुआ ? 
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अब रहा हमारे सत का विद्यार सो [ यघ्ेव्यप्राशर्न 
सासि० ] दृत्यादि प्रसाण हम को लिविवाद मनिदिकल्प 
मन्तव्य हैं । इस से कोडे दोष नदीं है !' 

१८० लत्तर-स्थामी जी मे सभी संस्कार गृहयों के 
आधार पर मास निर्ेय कर जिखे हैं । यह भी ऐसे हो 
है। जो अस्त चटाया जाता है उसे दाढ़ों से चबाने की 
ती आवश्यकता भढहों ड्लोती हां छठे मास में ही 
सखटराजि अख पचाने योग्य होती होगी | यही सम 
सूत्रों में लिखा है | सूत्रकार आप जेसे आंख सोच 
मानने वाले न थे | देखो सुश्रत झअ० १० सू० ६४ पण्मा- 
सं चेनमन्न प्राशयेल ॥ 

२०० प्रश्न-भात रांधने और आहुति दने की कल्पना 
औअसी स्था० द० लिखते हैं | बेसखी ज्यों को त्यों कल्पना 
क्या तम किसो ग्रल्य में दिखा सकते हो । जब कि पा- 
रस्कर गृत्यादि के अनुसार संस्कारजिधि लिखने से 
स्था० दू० पर और भी कम शाक्षेप हो सकते थे तब 
सुज्दों मे सवंश्र 3२. नो सनसमानी करूपना क्यों चलरहे ? 
क्या इस से स्वा० द० का कलियत नया सत चलाना 
खिद्दु नहीं ड्वोता 0 
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२००७ उत्तर-भात रांचने में ती स्वामी जो ने पा- 
रस्कर के विरुहू कल्पना नहीं की, जो को हो सो 
बताओ । हां स्वामी जो ने केवल चावल घृत लिखा 
है। पारस्कर गण में जो झागे गठबड़ मांस की लिखी 
है कि यदि बालक की वाणी का प्रसारण चाहे ती 
भारद्वाज पक्षी का सांस चटावे । बालक अन्न खूब खाय, 
यह चाहे ती कपिंजल पक्षी का मांस चटाये। शं। घर गामी 
होना चाहे ती मछली का मांस चटावे इत्यादि मांस 
विधान छोड़ दिया है । इसी पर आप कहते हैं कि 
पारएकर के अनु सार लिखते तोी कम आ्षय होते । 
स्वामी जो ने मनमानो कल्पना नहों चलाई । मांस 
का त्यागना आप को नई कल्पना सूकती है। वेद में 
मांस खाना निर्षध किया है, उस्ती के अनसार स्वामी 
जो ने वेदबिहदु को त्याग दिया है ॥ 

२०१ प्रश्न-चू ढकमे आठवां संस्कार क्यों है ? क्या 
इस में वूद का प्रमाण है | तथा पहिले वा तीसरे वर्ष 
में मुणडन क्यों कराये । द्या द्वितीय बष में कराने से 
छुछ प्रत्यक्ष दोष दिखा सकते हो । अथवा क्या द्वितीय 
वर्ष में बाड नड़ीं कटेंगे। यादि आश्वलायनादि के 





प्रसाणों से पहिले तथा तोसरे में करना ठीक सानते 
हो ती वे प्रमाण वेदानकूल क्यों कर हो सक्ते हैं ॥ 

२०२ प्रश्न--चार शराबों में जी तिल चावल उहद भर 
के बंदी के उत्तर में क्यों रक्‍खें। चार शरावों के रखने 
से क्‍या लाभ है। यदि अन्य कोदे ऐसी बात लिखे तो 
पोपलोला कहते हो, तब स्था० द० का ऐसा लिखना 
लोपलीला क्‍यों नहीं है । यदि सूत्र में लिखा कट्टो तर 
वह सूत्र वेद्विरुदु क्‍यों नहों है 

२०१ । २०२ उत्तर-वं दमन्त्रों में कहीं प्रथम तृतीय 
व में चहाकमे न करावे, ४ शराबों में जी तिल न 
चरे इत्थादि बात होतों तो हम मान लते कि गह्यसूत्र 
वेद्विरुदु हैं। तब इस बन्धन को त्याग देते परन्त 
यावत्‌ विरोच न पावे तब तक (विरोचेत्वन०) के अल सार 
अनु समान करते हो हैं , देखो संस्कार चन्द्रिकाः ॥ 

६०३ प्रश्न-नादे को ओर देख के (आयसगन्त्स 'बतः०) 
इस मन्‍्ऊ का जप य्यों. करे । कया साडे इस सन्‍्न्र को 
सुनके कुछ समक्र लेता है त्रोर क्‍या वेद में लिखा है 
कि नाई की ओर देख के नन्त्र पढ़े। जऊसे कोई नाई 
को देख कर अग्रेज़ी वा अरबो में कुछ कहे बेसा ही 
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घेहूदापम का व्यवहार यह क्‍यों भदीं है। थदि नाई 
को कीदे आत संसकानी होतो जिस भ्रॉषा को यह 
जानता डी उसो भें क्‍यों न कहें ॥ 

२०३ वत्तर-प्रधम ती धूर्व समय में माई भी भन्च्रा थे 
को सममते थे। दूसरे करमेकाणड की भाषा संस्कृत ही 
है, जेंसे जम कोई अपढ़ भूख के मास भी तार देवे तो 
भो अंग्रेजी साषा हो में लिखा जाता है क्योंकि तार 
के दुफतर को भाषा अंग्रेजी ही है! आप के भी भत 
में विवाहादि की प्रतिज्ञा तथा इतर सहुलयादि सूर्खो 
की भी संस्कत में कराते हैं, यह उपदेश उन कोजिये 
कि बेहू दाःपम न करें।॥ 

२:४ प्रश्नु-( ओषधें श्रायस्त्र ) हस मन्श्र से सी 
दाभ लेकर बालक फे केशों में लगा के कहे कि है 
आषध | हे कुश ! तू इस की रक्षा कर । छुश से ऐसा 
क्यों कहा गया ? कया कुश बालक को रक्षा कर सकता 
है। यदि कर सकता है तो .सृत्तिपूजआादि कामों की 
निन्‍दा क्‍यों करते दो # 

२०४ उत्तर -( ओषचे० )यह विनियोग गहछय का है। 
कश शवश्य उस समय रक्षा करती हैं क्‍यों कि यदि 


दि . (१३१ ) विश मम 

बाल कारटनी केंची इतनी सेज़ होगी जो कुशा को भी 
काट दुंगी घह बालों को घुगमतया काट देगी। यदि 
ठुंठी होगी या बालों को पकड़ती होगी तौ कुशों पर 
ठहर जायगो, बालक को कष्ट नहीं होगा । मृत्तिपूजः 
के लिये तो गषयों में भी कोई बिनियोग नहीं लिखा, 
शाप की गांठ तो यों ही कट गरे, सारे संस्कार लिख 
गये परन्तु गणेशपूजा का भो किसी सूत्र में ज़िकर तक 
नहीं आया | ऐसे पोच विष य को आप क्यों प्रस्तुत 
करके अपने पांव कुल्हाड़ी मारते हैं ॥ 

२०३ प्रश्न-सं० थि० ए० ६८ में स्तरा० द० ने लिखा 
है कि मुण्डन के समय ( विष्णोदशष्टीोफसि ) मन्ञ्र से 
श्षरे ( अस्तरे ) को ओर देखता हुवा कह्टे कि हे छरा! 
तू बिष्णु को डाढ़ है। सो क्या यह निराकार विष्य 
को डाढ है वा किसो साकार को + कया वास्तव में 
यह जरा विष्णु को डाढ़ है, ऐसा तुम सिदट्द कर दोगे । 
क्या यह लोपलीला नहों है ॥ 

२०६ प्रश्न-सं० वि० पृ० ६: में स्वा० द० लिखते हैं 
कि ( शिवों नप्मासि० ) मन्ञ्र पढ़ के छझरे को दाहिने 
हाथ में लेवे और क्षरे से कहे कि हे छझरा ! (अस्तुरः ) 





नमक ००००३. "रो ७»>* पूल & >क-व- 3७५ >पाका७->> ४७००-०५ -हरनकी+>+>-# ०-३७... 3र९-मुककसक #माफन ना भभणक#ग--००कक.. डाइन..“नक33% ७ कन-भा3०७०९-३.१७७ सवकोजन-क+कंकक.. ॥०.-१+-कॉ कि, 


लेरा नाम शिव है, तेरे पिता का नाम स्वचधिति है, 
तु को नमस्ते करते हैं, तू मुके मत सारियों। ऐसी 
प्राथेना आ० समाजी लोग क्‍या क्षरे से नहों करते 
हैं? क्ीर क्‍या स्वा० द० मे ऐसा नहीं लिखा हैं। क्या 
आ० सभाजो जक्षरे को नमस्ते बाल बनवासे समय किया 
करते हैं । न करते हों तो स्वा० द० का उपदेश मान 
के हजामत के समय छू रा को पहिले नमस्तें किया करें ॥ 

२०३ । २०६ तत्तर--हम ने प्रतिरउित परुषों से ुना 
कै कि पं० भीमसेन जी, ज्वालादस जी को दी स्वामी 
जी ने आज्ञा दो थो कि संस्कारधिधि गछों के अनु- 
कल वेदानु फूल बना दू। और संस्कारभास्कराद्‌ पुस्तकों 
से जो भाग त्याज्य ही निकाल दो, तदुनसार पुस्तक 
बनाया यया, कहीं कहीं स्वामी जी भी सशवरा दले थें 
बस जब पुस्तक शापने ही शोधा है किर अब ऐसी 
शहर करना फ़िजल है हा जो अन्य किसी पुस्तक में 
भी विधान न हो और स्वामो जो ने खात्तरों से कोई 
गडे बात लिख दो हो तब आप का शहासस॒ह समूल 
हो सकता है ( विष्णोदेंट्रोबसि० ) इत्यादि अलक्भार 
युक्त भत्नशेली सब सूचकारों ने मानी है। विष्ण का 


( ९४८ ) 


अथे यहां यज्ञ हैं। यश का उस्तरा सभी केः प्रत्यक्ष 
दीखता है। आप अपने चतुमुजी विष्ण को मूत्ति पर 
सस्तरे की डाढ़ बनाने को जयपुर के! आहर सेजवादें 
तब उस्तरे पर पुष्प चढ़ा कर दणडबत्‌ करे ॥ 

२०9 प्रश्न-फिर (स्वघिते सेंन२५६९ सरीः। हे देवतों 
के हथियार वज्य रूप अस्तरा ! त इस बालक को 
सत सारना । ऐसा स्था० द० ने लिखा है कि इस मन्त्र 
को पढके कछुरे को केशों के समोप ले जावे + क्या क्षरा 
खालकों को मार सकता है ? आा० मसा जियों को लचत 
है कि वे आगे स्वा० द० को भल मान कर त्ञरे से कर 
न कह किन्‍त नाई से प्राधना किया कर कि हे नाई त्‌ 
एस बालक के क्ष रा मत लगादेना | क्या ये बाते समाज 
मत के अनुकृछ हैं? , क्या ऐसे लेखों से तुम्हारा मत 
झटपटाग सिद्दु नहीं होता ॥ 

२०८ प्रश्न-फिर स्वा० ९० लिखलते हैं कि ( येनाव- 
पतशविता०) इस मन्त्र से कुशों सदित वाल काठे और 
कह्टे कि विद्वान्‌ सविता देव ने जिस क्षरा से सोम 
राजा के और वरुण देवता के बाल बनाये थे उसो छरः 
से इस बालक के बाल बनाझशो । क्या स्वा० द० का यह 
कहना ठोक है। क्या यही करा 5नादि कल्पकल्पान्तर 
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से चला आता है। तम्हारे मत में अब तक तोौन ही 
अनादि थे | अब क्या यह क्षरा अनादि नहों बनेगा 
था सविता ने सोम झऔर वरुण के घाल कब बनाने 
थ्रे, तही ल्लरा तम को कैसे ओर कहां से मिल गया 
२०७ , २०८ सत्तर-आअलंकार विधान हम पूव उत्तरों 
में बता आये हैं, खंसा हो यह भी है। आप के पा 
पौराणिक सूत के हो रे हाथ में बान्धच कर पढते हैं (येन 
अद्ोबलीराजा दशनवेन्द्रोमहाबलः । तेन त्वां प्रतिब- 
धनामि रक्षे सा चल मा चल। १वह डोरा बलिराजा को 
ख़ान्चने का पया घर २ पाथा जो के बड़े बांट गये थे 
जहां से आप को वह डोरा मिला,बहों से हमें उस्तरा ॥ 
२४९ प्रश्न-पाररुकर आश्वलायनादि सब गह्ासूत्र- 
कार आचायों ने विवाह के पश्चात कम से कम तीन 
दिन तक कन्या वरों को त्रक्मचारो रहने के लिये लिखा 
है जोर सब आचायों के विरुदु स्वा० दु० ने रात को 
दश जजें विवाह कराके उसी दिन ससी समय दोनों का 
संयोग ( हमबिस्तर ) कराना लिखा है सो क्या यह 
लोक वेद सभी से विरुदु घृणित निन्दित स्वा० दु० का 
लेख नहीं है। क्या ऐसे लखों से जआा० समाजी लज्जित 


( १६१ ) 


नहीं होते हैं । वा क्या सूल वेद में ऐसा करने कार 
प्रमाण दिखा सकते हैं ।ओऔर क्या आा० ससाजी विवाह 
को रात में ही संयोग कराते हैं ॥ 

२९० प्रश्च-स्वा० द० ने संस्कार वि० ए० ११७ में 
लिखा है कि “जब कन्या रजस्वला होकर शुद्ध होजाय 
तब जिस दिन गर्भोाधान को राज्ि निर्चिचित की हो 
डसी राज़ि को विवाह विधि करे) सो क्या तुम लोग 
ऐसा हो करते हो । झोर ऊपर के लेख के! सत्य मानते 
हो तो क्या वेदादि किसी भी ग्रन्थ का प्रमाण ऐसा 
करने के लिये दे सकते हो । यदि स्था० द० के ऐसे 
कल्पत लेख को सिश्या सानते हो तो उस पर हर- 
ताल क्यों नहीं फर दते हो ४ 

२०८ । २९० उत्तर-स्वासी दुयानन्द ने आचारयों के 
बिरूदु उसी राजत्रि में ( हमविस्तरी ) संयोग कहीं नहीं 
लिखा, बल्कि एप ९६९ में विवाहविधि हुवे पोरछ लिखा 
है कि “बचू और वर पथक्‌ २स्थान सें भूमि में विछीना 
करके ३ राजिपयन्तब्रह्मचयत्रतसहित रहकर शयन कर्रे 
और ऐसर भोजन करें कि क्लप्तन में भी वीयेपात न होथे। 


रे 


( १६२ ) 
वत्पश्चात्‌ ४ थे दिन ग्ोचान संस्का रविधिपूर्वक करें। * 
यह मत सब अगचारयों के अनकूल है । 


संस्कार के शारम्भ को भाषा में कुछ अक्षरों को 
भूल संशोघकों से अवश्य हुईं है। जहां लिखा हे कि 
( जिस दिन गर्भोधान की रात्रि निश्चित को हो उस 
[से ४ दिन पूव ] रात्रि में विवाह करने के लिये ) बस 
यह ४, ४ अक्षर को संशोचकों की सुल ने आप ही को 
श्रम में डाला है। यही उत्तर प्रश्न २१६ का भी है । ५० 
भोमसेन जी संशोधक थे। क्या ऐसो ममकहलाली पर 
भी लज्जित नहीं होते ॥ 


२११ प्रश्न-विवाह में यज्षकुछछ को चार श्ौर सात 
परिक्रमा के ऊपर जो तुम लोग विवाद किया करते 
हो सो क्या परिक्रमा कराने के लिये बेद्‌ का प्रमाण दे 
सकते हो। । परिक्रमा कशना पोपलोल!ः क्यों नहीं है। 
जब सात परिक्रमा तुम को अच्छी नहीं लगतों, सात 
का खब्डन करते हो तब चार परिक्रमा किस युक्ति से 
ठीक हैं । यदि सूत्र का लेख कट्ठदो तो गह्यसूत्र वेद 
थिरुदु क्यों नहीं ॥ 


( ९६३ ) 


२११ उत्तर-यज्ञकुछछठ की 9 परिक्रमा किसी भी 
पदुति में नहीं लिखो । मालम हुवा पं० भीमसेन जी 
मे कोई पोराणिक विधि से भी विवाह नहीं कराया 
है,म9 परिक्रमा का रिवाज ही भारत की उच्च जातियों 
में है, सवंत्र ४ ही परिक्रमा होती हैं। पारस्कर ग्च्य 
सूत्र ने ती तीन ही लिखी हैं। देखो ४। 9 ( एवं द्विर- 
परम्‌०) अथाोस्‌ लाजाहोस करके कन्या ९ परिक्रमा अग्नि 
की करे , इसी प्रकार दो बार फिरपरि ऋमसा करे । परन्त 
हरिहर भसाष्य में लिखा है कि देशाचार से ४ थी परि- 
ऋमा चुप चाय करें ।( समाचारात तूष्णों चत॒थे परि- 
क्रमणं बचवरों कुरुतः ) भला जिस ने सूत्र न देखे हा, 
बाध्य म देखा हो तथा लोककृत्त न देखा हो वह स्वामी 
दुयानन्द को अशटहि निकालकर कमेकाण्ह को पंछ लगावे॥ 

२१२ प्रश्त-सप्तपदोी तुम क्यों कराते हूं।। इन में 
यक्तिया प्रमाण क्या है। क्या देशान को सात पग कन्या 
के चलाने से इष,ऊरजज ,जादि सात प्रकार के पदार्थ मिल 
सकते हैं। क्या यह कायेवाही तुम्हारे मत के अनकल है॥ 

२१२ उत्तर-सप्तपदी गच्यमसूत्रोंके विधानानुसार कराते हैं॥ 
२१३ मश्न-जब स्वा० दु० ने विवाह संस्कार के आरम्ध 


( १६४ ) 


सें ए० ११9 में साफ २ लिखा है कि णिवाह विधि इस 
रीसि से करे कि जिस से रात्रि फो बारह बर्ज तक यह 
सब पूरा हो सके । तब प्‌० १३८ में (ततच्क्षद्‌व० ) सन्त्र 
पढ़के आधीरात को सूथ का दशंन करना क्यों लिखा 
है। क्या आए० ससाजियों के विवाह में आ्आाधीराशजि के 
समय सूर्य उदय हो जाते हैं । यदि नहीं हो सकते तो 
दर्शन कैसे करे । क्या ऐसी बात का उत्तर तुम कभी दे 
सकते हो और सूय का दर्श न क्यों करावे। क्या फल है। 
क्या मन्त्र पढ़के सूथ के दर्शन करना झा० समाजी सत 
के अन॒ कूल है और सूर्य का दुशन कराने के बाद क्या 
दिन सें हो गर्भाधघान होगा ॥ 


न्‍ सकल ->-न्‍मयस्‍रीऑ८क टिक पेट पिगगए पान अत 





२१४ प्रश्न-सं० थि० ए० ११७ में लिखे अनुसार एक 
चगदा रात्रि जाने पर कन्या वर को स्वा० द० ने (काम 
द्ेद०) इत्यादि मब्च्रों से स्नान कराके विवाह कराया। 
हेड दो प्रयटे में विवाह विधि हुआ । विवाहविधि पूरा 
धोने के पू् ही ए० १६८ में ( तच्चछुमेन्त्र ) से सूर्य का 
दर्शन करा दिया कि जब सूर्य का उदय हो जाना 
असम्भव था । फिर प० १६० में “तल्पश्चात सूर्य अस्त 


( १६३ ) 


हैंए पीछे आकाश में नक्षत्र दीख उस समय» विवाह 
का उत्तर विधि करें । सो क्या समाजी लोग बस ऊंट 
पटाडुको सोच समभकके लम्जित नहीं होंगे | प्रथम एक 
अंटाराजि जानेपर रुनान कराके विवाहविधिका आरम्भ 
कराया, फिर रात्रि में सूर्य का दशन कराया तदुनन्तर 
अरध घण्टेमें सन्ध्या होगई | सूथ दर्शन करानेके बाद 
धर और शअसून्‍्चतीनासमक तारागणका दुशन कराये । 
क्या इत्यादि लेख परसुपर विमदु और झसम्भवनहीों दे ॥ 

२९३ + २१४ ठत्तर-सूयंदश न ध्रुवद्शन सब गर्)ों में 
पौराणिक पहुतियोंमें लिया है । इसलिये करातेहेँ | जो 
शह्जरा सं०वि० पर है बही आपके शिरपर सवार है। रही 
भाषाकी बात सो आपके शोधन बोधनको अशुद्ठि है ॥ 

२१४ मश्न-स० वि? ए्‌० ११८ सें ( काम देद ते० ) 
इत्यादि तीन मन्त्र स्वा० दु० ने वधूबर को स्नाभ करने 
के लिखें हैं । सो इन मन्त्रों में ऐसे कौन पद हैं जिनसे 
समान करने का अथे निकले | और इन सन्‍्त्रों में दूसरे 
मन्त्र के पूवोु का अक्षराथे लिखने में हमे संकोच है । 
इस से ( इस त उपस्ये मसचनर संखजामि प्रजापतेनेख- 
मेतद्द्वितीयम्‌ ) इस का शक्षरायें का? समाजियों से 
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( ९६६ ) 
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कराया जाय तब शा० समाजो यदि संस्कृतत्च होगा तो 
लज्ला से मौन हो जायगा और उक्त मन्त्र का अक्षरा 
भाषा में न कह्टेगा ७ 


२१४ उत्तर-यह को दे नियम नहीं है कि अधेद्योतक 
हीने पर ही मन्त्र कर विनियोग कमेकाण्ड में हो । 
विवाह में ही वरके आचमन का (आमागन्‌०) यह मन्त्र 
है।इस में हो आचसन का अथे कहां है।न यही नियस 
है कि सन्‍त्र का अथे प्रकट करने योग्य न हो तो कमे 
काणड में न बोला जावे। विवाह में ( यस्यामुशन्तः 
महराम शेफस्‌ ) इस मन्त्र का अक्षरायथे शाप करते भी 
रूज्जा से मोन होजायेंगे ॥ 

२१६ प्रश्न-प्‌० ११५७ “जिस दिन गर्भाचान को रात्रि 
जश्वित को हो उसो राज्ि में विवाह करने के लिये” 
लिख कर जहां विवाह विधि पूरा हुआ वहां ए० १४३ 
में स्था० द० लिखते हैं कि “ तत्पश्षचात्‌ दश घटिका 
रात्रि जाय तब बच और वर एथक र स्थान में भूमि पर 
बिद्दोना फरफे सोनम राज्ि परयन्त ब्रक्मचयत्रत सहिल 
रह कर शयम करें » इन में यदि पह्ििले लेख को सत्य 


( १६७ ) 


माने तो यह पिछला मिश्या है। यदि इस पिछले को 
सत्य फहें तो पहिला सिश्या सानना पड़ेगा। सो हे 
ससमाजिन बतरओ इन में स्वा० द० का कोण सर लेख 
कंठा या फोन सा सत्य है ॥ 

२१६ उत्तर-इस प्रश्न का उत्तर ११० म्श्न के उत्तर में 
दे चुके हैं। बहीं देखो ॥ 

२१७ प्रश्ष-सं२ वि० ए० ९१५ में स्वा० द० मे “ अथ 
बलिवेश्वदेवविधिः » लिखा है। उस के नोचे ( अभये 
स्वाहा ) इत्यादि लिखा | सो तम बताओ कि अभि 
में होम करना देवयज्ञ कहाता हे वा नहीं । यदि हा 
फड्लो ती द्वोम को भतयज्ञ नामक बलिकसे सें सिलानाः 
स्वा० दृ० को भूल क्यों नहों है। यदि नहीं फट्टो तो 
देवयज्ञ भ्तयज्ञ में क्या भेद है सो बताओ ॥ 

२१७ उत्तर-पारस्करगष्य में द्वितोथ कायड सवमी 
कणिडका में परंच महायज्ञों कः जहां विधान है वहां 
ेश्वदेव यज्ञ में ( वेश्वदेवादल्न पयेक्य स्वाहाकारेजहु- 
यात० ) इत्यादि सूत्र सें पाठ होने से होम करना योग्य 
है| हरिहर भाष्य में लिखा है कि “तन्न पश्मूस॒ ब्र्तण 
स्वाहेत्येवमादिको ही मात्मकः पूर्वोंदिवयज्ञ: । ततोमणिकरे 


( १६८ ) 


त्रीनित्येवमादिब लिरूपोभृतयज्ञ: । ततः पिठभ्यः सवा 
जस इति बलिदान पित्यज्ञ:। हन्तकारातिधथिपृजादि- 
कोमनुष्ययज्ञ: । प्मुमोत्रह्मयज्ञ: | एते पश्न महायपज्ञा 
अहरहःकतेव्या: ॥ 

सब यज्ञों में सब यज्ञ साधारण रूप से शामिल 
रहते हैं । जैसे पौराणिक मृतक श्राद्र में भी देवपूजन 
होता है, उसे देवयज्ञ नहीं कह कर पितयज्ञ ही कहते 
हैं। बस जिस यज्ञ की प्रधानता होतो है उसी नाम 
का यज्ञ कहाता है| संस्कारों में दुवयजन होने पर 
भी बह देवयज्ञ नहीं कहाता है, ऐसे ही वेश्वदेव में 
भी अन्‍्तगंत देवयज्ष है। इस में स्वामी जी की मूल नहों है ॥ 

२१८ प्रश्ष-सं० वि० गृहाश्रमप्रकरण ( यस्याभावे० ) 
इत्यादि मन्त्र में स्‍्वा० दु० ने जो इन्द्र को पत्री सोता 
लिखी है, सो क्या वेदसाधष्य में लिखी वही [ पदेला ] 
खेत के ढेंला तोड़ने की] लकद्ी सीता है वा कोदे अन्य ? 
ऐसी दशा में वे इन्द्र कोन हैं जिनने पटेला लकड़ी 
के साथ विवाह किया था। और तुम हर एक आा० 
समाजी इस दन्द्रपन्नी को झपने २ घर नियम से रखना 
चाहते हो तब क्या सब के यहां एक २पदेला रक्‍्खा है ॥ 


(९६6 ) 


२९८ उत्तर-यदि पाहस्करगच्ा सूत्र द्वितीय कारइ 
की सप्तद्शी कशणिडका के सूत्र ० को देख लेते ती यह 
लच शक्ल भी ताप की निकल जातो। णहां ( अथ 
सीतायज्ञ: १ ) सूत्र से आरम्भ किया है और ( इन्द्र- 
पत्रीमुपहुये सीताओअसा० ) यह सूत्र के मूल में पढ़ा है। 
बह नवसस्थेष्टि का विधान है। गहछ्यानुसार संस्कार बिचि 
में भी लिखा गया है। यदि आयो को घर २ पटेला 
रखना पढ़ेगा तो सनातनोी गदंभज्या के लिये घर २ गये 
रखने पड़ेंगे । सीता नाम पटेला का नहीं है। लाइुल 
रेखा का सी ती नाम है। झागे आप को श्राद्व तपंख 
को बानगी दिख:वेंगे ७ 





८-प्राहु तपंण विषय ॥ 

२९९ प्रश्न-तन लोग आटू किसी खाख कसे को भानते 
हो तो यिवाह यज्ञोपवीताद के तल्य उस का विधान 
किस ग्रन्थ में है जौर उस की परदुति कहां है ॥ 

२९० लकत्तर-प्रादु शब्द तो वेदों में नहीं आया है, 
पिठ शब्द है और पितृयज्ञ का विधान शतयउथादि में 


(१३० ) 


है। उस का सबिस्तर उत्तर पिश्ठपित्यजक्ष नाम के 
व्यारुयान में श्रोमान्‌ पे? तुलसोरास स्वामी ने लिखा 
है । यदि आप श्राह पदुतियों को भी देखलेते तौ भी 
खीवबितों का हो तपेंणादि सिह होता, मरों का नहीं । 
में सत शरोरों को तृप्ति ब्रह्ममभोज से होतो है | यही 
आयशसमाज का सिद्धान्त है ॥ 

२९० प्रश्न-“शअठुया यत्क्रियते तच्छहुम्‌” ऐसा अर्थे 
सानते हो तो यह श्राड्ु का श/ब्दिक अथे हुआ । तब 
आई का लाक्षशिक अधथे क्या है ? । अथवा क्या लाक्ष- 
णिकाये है ही नहीं | यदि शब्दाये को ही मुख्य मानते 
डो सो क्या विशेष प्राप्ति विशेष मेल अथोत किसी 
बालक को छाती से लपटा लेने पर उसके साथ विवाह 
हुआ सानोगे। और उप नाम सम्ोप बला लेना उप- 
नयन मानोगे ॥ 

२२९ प्रश्न-क्या समाजो मतके श्न्य कामोंको श्रद्ठा से 
करना नहीं भानते हो। यदि अन्‍्योंको भो श्रह्यासे करना 
मानते छ्वो तो उन सबका नाम श्रादु क्यों नहीं है । जब 
नित्य २ श्रद्दा से भोजन करते हो तो क्या वह भी त्ादु दे ४ 





(९०१ ) 
२२० । २२१ उत्तर-श्रद्माप्यक पित्रादि को भोजन 
कराना श्रादु योगरुूढि सामने में झायसमाज फी सिद्दान्त 
हानि नहीं ओर सनातमी भी इस को हो श्राद्द मान 
योगरुढि हो कहते हैं। भेद केवल जोवित सतक कहने 
का है, सो आप सिद्द करते। दथा शद्भासमुद्र को टक्कर 
से पड़ गये । कया आप मस्त श्रादर को अश्वद्दा से करते 
हैं? जैसे पति पत्नी को पास बलाबे तो उपनयन नहों 
कहाता, ऐसे हो अन्य फास श्रदाा से करने पर भी श्राद्ु 
नहीं कहाते हैं ॥ 

२२२ प्रश्न-तम जोवितों का श्ाहु मानते हो तो 
मरों का विवाह करना ढ्यों नहीं मान लेते। यदि मरों 
के विवाह को असंभव तथा ठयथे कहो तो बेसा ही 
जीवितों का श्राहु तपंण ठयथे वा असम्भव क्यों नहों 
है! क्या जोवितों का श्राद्गरु कमी हुआ वा किसो ने 
किया और लिखा है ॥ 

२२२ उत्तर-अपयंसमाजियों के बढ़े पितरों को तौ 
विवाह कराने को आवश्यकता य॑ नहीं है कि उनके 
सन्तान मोज द है। सनातनियों के पितरों ने अन्य जन्स 
घारा होगा तब मुंद्‌ पितरों के यज्ञोपवीत विवाह ओर 


२७-५५०३७०७० ३७ पफकलेकए आक ०+माह+का, 





( १७२ ) 


कैसी नामकरण भी करा दिया करो। जब सन्हं भोजन 
पहुंच जांत! है ती उन को स्त्री भो पहुंच जायगी, नहीं 
ती शंब्यां ख़ली रहैगी। वर्लाभुषण भी ठयथे है। 
सनातनी भाई परुंषों के मरने पर भथ्या दान पर स्त्री 
परुषी के दहरे लामांन दिया भी करते हैं, चाहे स्त्री 
क्ोतो भो हो | सभी सामग्री पहुंच जांयगो | तुलसी 
शालभाम के बिवाह समान पितृविवाह भी होने लगें 
ती ख़ब नक्कारखाने बजा करें। यदि मुर्दों का विवाह 
अशम्भव है ती भोजन भी असंभव है। जोघतों का श्राठ्‌ 
सम्भव हैं सौर फ्राबरंयकता हो तो विवाहभी सम्भव है। 
शअ्रीमान्‌ भीष्सपितामह से तो पितर का विवाह कराया, 
अब भीापसेनजी से सुर का विवाह कराया । अध्यापया - 


भास पिसनू० लिखा है । अझब विवाहयामास पितन्‌० 
भी बनेगा ॥ ह 
४२३ प्रश-स्वा० दृ० ने सन्‌ 9३ के सत्याधेप्रकाश में 
“जितने जीवित हों उन के बाम से तपेण न करे किन्तु 
की २ मर गये हां उन के नाम से तपंण करे” दिखा है। 
सो इस को तम् प्रसाश क्यों नहीं मानते । याद मानते 
हो ती जीवितों का श्राहु तपेण कहना :श्या क्यों 


नहीं है | यदि कहो कि स्वा० द० ने ऐसा नहीं लिखा 


( १७३ ) 


फिम्तु छुपाने शोधने वालों ने वेसा दवा दिया है तो 
क्या तम से से कोदे भी समाजी वेद युस्तक हाथ में 
लेकर शपथ के साथ कह देगा कि यह सत्य है ॥ 

२२३ उत्तर-स्वाभी दयानन्दके क़छस से सं० ३३ के 
सत्यायैप्रकाश में मुर्दों का स्पण लिखा गया छोर उन 
का वही सिद्ठान्त जीवन पयेनत रहा, इस का खणन 
गहीं लिखाया गया, सह कोई सनातनी गड़्ाजली हाथ 
में लेकर भी कह सक्ता है? ओर दया प्रश्नकतो भी० 
से० इस की शपथ उठा सक्त हैं कि हमने कभी सृतक 
श्राहु का खण्डन नहों किया । आप जीवते जागते भले 
ही आय सिद्दा/न्त बदल डालें,स्वामी दयानन्द से गुरू- 
जनों से हमें उम्मेद नहीं हे ॥ 

२२४ प्रश्न-जब अथवदेद ९८। १। ४४ (अर्स यईयु:) 
सम्म्रांश का माण वायसात्र सूश्मदेहथारो पितर निरुक्त 
के अनुसार सिद्दु हो चुका है तो जोवित स्थूल देहघा- 
रियों में वह अथे केसे घट सकेगा । क्या उस से मत 
पिलर सिदु नहीं हैं 0 

२२४ उत्तर-इस प्रमाण से दो (सत) सनपतनो श्ररत्ठु 


( १५६ ) 


का खबडन होता है क्योंकि इस मन्त्र में स्पष्ट है कि 
“अस्‌ यदेयः » जो प्राणचारी हैं अर्थात मरे नहीं हैं, 
बस लम्बग्रोव पहाड़ पर चढना चाहता था,पांवध फिसल 
पड़ा भोचे गिरा । इस मन्त्र में सतकश्राहु का लेश भी 
नहीं है । विशेष देखो मास्करप्रकाश द्वितीयावृत्ति पू० 
१४२ उदीरतासवर० मन्त्र का टुकड़ा ( असुं यदयः ) है 
जो ऋग्वेद ९०११९ में, यज० १९ ४९ में भो यह मन्त्र है ५ 

२२१ मज्ष-जब अधथववेद ९८। २। ४९ (यञञावि विशु- 
रूवन्तरिक्षत्‌ ) जो पितर बढ़ें अन्तरिक्ष लोक में प्रवेश 
कर चके | सो क्या तुम्हारे जीवित ही पितर अन्तरिक्ष 
में प्रवेश कर सकते हैं ?। यदि नहीं कर सकते ती स्रत 
पितरों का श्राद्व तपंण रक्त सन्‍्त्र से सिह्ठु क्यों नहीं है ४ 

२२३ उत्तर-( य आवि० ) इस मन्त्र का भी ( ये नः 
पिलु/० ) यह आरम्भ है । समस्त मन्त्र देखलो कहीं 
भो ब्रह्ममोज से सत पितरों को तृप्ति नहीं पाती। अप 
भी तो ठोस पत्थर में नहीं हैं, बढ़े अन्तरित्ष में ही हैं॥ 

२२६ प्रश्न-जब अथबव वेद ९५। ३। ४४ (अपग्निष्वात्ता: 
पितर एह गच्छत ) यहां हृविष खानेके लिये उन वितरों 
को बलाया गया है कि जो सरणानन्तर अग्नि में जलाये 


( १५५ ) 


गये थे। क्योंकि ( यानपग्रिरेव दहन्त्स्वद्यति ते पितरो 
उप्रिष्वाक्ताः ) जिन को जलता हुवा श्रप्नि चाट जाता 
है वे पितर अग्रिधात्त कहाते हैं । यह अग्निघात्त पद 
का अधे शतपथ में लिखा है तब वे अग्निघात्ष पितर 
जीवित कैसे हो सकते हें । इस प्रमाण से भो सरों का 
श्रादृ होना सिद्द क्यों नहीं है । क्या तम्हारें मत में 
सीवित ही जला दिये जाते हैं शीर क्या जल जाने पर 
भी थे लोग जोवित ही बने रहते हैं । यदि ऐखा हो 
तो किसी समाजी को दाह कमे हो जाने पर क्यए 
सीवित दिखादोगे धर 

२२६ तत्तर-( श्रग्नमिप्ना० ) मन्त्र का शतपथ के प्रमाख 
से अब आप स्वयं हो यह अथे करते हैं “ जिन को 
खलाता हुवा अग्नि चाट जाता है ” फिर भो नहा 
समझ कि अग्नि तो शरोर को चाटता है,जीव को नहीं 
चाटता । क्या आप को समर में जोते हो मनुष्य जला- 
देने चाहिये ? यदि जीतों को न जला सं गे ती अग्मि- 
घात्त कैसे हों ? जो अग्निविद्या में निपुण होते हैं 
सन ही या किसो कारणवश शरीर जल गया हो ऐसे 
अपपत्तिग्रस्त पुरुषों को बलाके श्रोजन कराना तो सम्भन्न 
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है ।या आपके सुदोके जले शरीर भी फिर बनजाते हैं? 
अझोर चिता में से ठठ कर भोजन जोम जतते हैं ? क्या 
कभी ऐसे तमाशे किसी को दिखा सकते हो कि अध- 
अली शाश भोजन करने ऊाप के घर शातोी हों ॥ 

२२७ प्रश्न-जब अथव ० १८। ३ ।६०८ (यास्तले धाना अनु 
फकिरासि लतिलमिश्रा: ) यहां तिल सिले जो पितरों के 
लिये बिखेरना लिखे हैं सो कया जी वितों के सामने बिख- 
रगा उचित है ओर क्या इस से सत्श्राहु सिद्दु नहीं होता ॥ 

२२9 उत्तर-“चाना»” का अथे “जो” करना आपने 
बहुत से कोश टटोल कर देखा होगा ? चाना का अथे 
स्ोल है । क्या खोल मिले तिलभुग्गे जोबतों को 
कष्ठवे लगते हैं ? या होम में काम नहीं झाले ।+ मरे 
बाण दादाओं के आगे तिल घाना आप बखेरने को 
विधि दिखा सकते हैं ? कभी नहीं ॥ 

२२८ प्रश्न-अथवं० ९८। ६ । ५२ (ये ते पूल परागता:) 
जो पहले पितर पूबकाल में ठयतीत हो गये उन के लिये 
भरी तपेण करना चाहिये। क्या इस प्रमाण से मरे हुवे 
'पितरों का श्राद्वु तपेण सिद्दु नहीं हो ता। और क्या ऐसा 
कथन जीवबितों में घट सकता है? 


( १99 ) 

२२८ उत्तर-इस अथववेद के पू्व मन्त्र को पढ़ छेते 
तो भी इसे तपेण का न बताते । इसी मन्त्र में आगे 
(घृतकुल्येतु शतधारा) भी आया है जिस में साफ छत 
की चारा चिता पर डालने का भाव है। आपको सबंत्र 
सर्पण ही सूफता है । क्या आप चूत के तर्पण कराया 
करोगे ? तबसे तपेंश भो कीमती होजाथगा। अभी तौे 
“ऊपर हाभ डहरका पानी,मरे पिताकी यह मिजवार नी * 
को कहावत थी ॥ 

२२९ प्रश्च-अथवे० ९८। ४ । ४८ ( सताः पिलृषु संभर- 
वन्‍त॒ ) मरे हुवे पितर पितृयोनि में प्रकट हों उन्‍्हों के 
लिये श्राह्.ु तपंण होता है । क्या यहां मूल बेद में सतत 
शब्द नहीं है और क्या इस में मरों का श्राद्दु सर्पण 
सि्दु नहीं होता ॥ 

२२७ उत्तर-भला इस मन्त्र में यह कहां है कि उन्‍हों 
के लिये श्राहु तपंण होता है। यह प्राथेना है कि मर 
कर पितयोनि में हों ॥ यदि किसो योनि को प्राप्ति मात्र 
से पिश्व तपण सिद्दु हो तो ( रासभोबहुयाजी स्यात 
अथवा सतस्येकादशाहे थे भजञ्ञानः श्वाभिजायते ) इस 
लेख से कि मुद के एकाशाह श्राहु खाने से कुत्ता होतर 


श्र 


जय ॒गेक पम्प कर 
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है तो कुत्तों का भी तपंण करोगे ? बस इस मन्त्र से 
सतक शाह सिह नहीं होता, केवल मरने पो छू पितृयो नि 
में जाबे ऐसा अभिलाष मात्र सिद होतः है | यह भी 
नहीं कि मर कर सब वितर हो होते हों ॥ 

२३० प्रश्न-अथव ० ९८ । ४ | ६३( अधामासिपुनरा - 
यातनोगहान्‌०) यहां पा णादि सासिक शाह में पितरों 
का विसर्जन करके महीने भर बाद फिर खलाना कहा 
है सो क्या जीवित पितरों को तुम महीने २ में एक ही 
बार भोजन देते हो | क्या जे ऐसा करने से जीवित रह 
सकते हैं। यदि हां कहो लो ऐसे कोन हैं। (नमः 
पितष्यो निविषदृभ्यः ) अथय० ९८। ४ । ८० द्विनाम 
रुवए लोक में रहने वाल पितरों को यहां नमरूकार कहा 
गया हे। सो क्या जीवित ही समाजियों के पितर स्वग 
में जाते हैं । यदि कोड जीवित स्वग में जाते नहों देख 
जाते तो इस से मरों का आहठु करना सिद्ठु क्यों नहीं है ॥ 

२३० सत्तर-निन्‍्ह यह भी ख़बर न हो कि पावण 
आह कब होता है वह ऐसे विषय में टांग अडर कर 
प्यों दुःख उठाते हैं । ( प्रत्यकद पारव्ण काय्येम्‌ ) गरुड़ 
ए३ प्रतकऋलप में लिया है प्रतिवर्ष पावण होता है,प्रति- 
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भास पावण नहीं होता। क्या आप कोई तीसरा रास्ता 
निकालेगे ? मरे पितर क्या १ हो दिन में महीने भर 
का भोजन पट में रखछेते हैं या वानरों के समान उनके 
भी गलाफ होते हैं जो उस को पुनः २ एक मास तक 
जगालते रहते हैं ? जीवित पितर नित्यप्रति अपने 
पुरुषाथे से भी भोजन करते हों ती भी पुत्र का धर्म है 
कि वह प्रतिदन नहीं तो प्रतिमास ३० को यदि ऐसा 
भी मन हो सके ती प्रतिवर्ष पितृपुजन शअवश्य करें । 
सनातन घमानुसार आपषाड़ी १४ गुरुपूजा के दिन सब 
लोगों के! गुरुपुजा का विधान किया जाने से यह नढ़ों 
है कि १ वर्ष में एक ही वार गुरुपृजा करे किन्त्‌ नित्य 
करों यह गोण बाल है। प्रतिवर्ष गुरुपुजा का विशेष 
विधान हे। इसी प्रकार पितृ पूजन भो समको । नित्य २ 
पितयज्ञ करना भी लिखा है। और भाय्यों के पितर 
जीबितों का तो आना जाना ऐ सकता है, क्या आप 
के मरे पितर भी आते जाते हैं । यदि झाते हैं तोउन 
मे यह पता भरी बुफलेना चाहिये कि सब श्यप “कस 
यानि में, किस स्थान में, किस ज़िल में विर्ज रहे 
हैं। भले मानपों! अपने घरकों की तो बात बक लेते । 


जीन कम ...3+-3>अकनह का. ककाबुा “गबेल 
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सच्चे आयों के जीवते पितर तो खुख में रहने से सदा 
स्व में रहते हैं, उन को खब खातिर होतो हैं । सृत- 
पितरों के श्रादुश्नदुकों की कोत्ति किसी कवि ने इस 
प्रकार की है--- 


जीबित पिता से जड़म जदड्ढा, 

मरे पिता पहुंचाये गड्ढा 

जीवित पिता को ब्‌ृकी न बात, 

मरे पिता को दूध और भात । 

जोवित पिता के मार डण॒डा, 

मरे पिता को देते [प्रणडा । 

जीबत पिता को बात न मानी, 

मरे पिताकेा गड़ा का पानी । 

जीवित पिता को ग्रासन एक, 

मरे पिता के शअाहठ अनेक । 

२३९ प्रश्न-फ्या तुम्हारे मत में जोवित पितरों को 

अपसठय हा, वायांघोंदू एथिवो में टेक के, दक्षिण को 


(९८९ ) 
मुख करके भोजन दिया जाता है। और ऐसा क्यों करना 
चाहिये, क्या इस का कुछ फल वा प्रयोजन प्रत्यक्ष में 
दिला सकते ही । क्या इस प्रकार दिये भोजन को तम्दारे 
जीवित पितर खा लेते हैं क्या अशुभ नहों मानते और 
ऐसा कृत्य पोपलीला क्यों नह्डीं है ॥ 

२३१ उत्तर-यह पितृपूजा का ( काण्ड ) एटीकेट है, 
महाराजों को जब राजतिलक होता है तब बहुत सो 
कवायद सी करनी पहतो हैं। जब राजराजेश्वर सप्तम 
एहबडे सिंहासनासीन हुवे. थे तब ५० से ऊपर ऐसी 
कवायद के सी बाते हुईं थीं जिन को तुच्छ मनष्य व्यथे 
कह देते हैं, परन्तु राज घराने में पूजजों से होतो आई 
बातों को करना होता है। ददु गुरुजन मित्रों के मिलने 
पर प्रशाम समय किसी देश में दोनों हाथ जोड़ने, कहों 
एकह्ञाथ साथे पर धरना, कहों १ अद्गुली (तजनी) सात्र 
से सलाम होता है | कहीं पुरकिघ फौज में वित्त हाथ 
मस्तक के पास कान पर थप्पड़ सा खड़ा करना होतर 
है। तो क्या कोदे उन के भी अथे बता सकता है? ऐसे 
हो यह सठ्यापसठय का वरत्तांव है। द्या मरे पितरों 
को सठय रहते भोजन कड़वा लगता है ? ऐसे सवाल 
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हम भी कर सकते हैं। जेसे सिविल अफसरों और फोजी 

अफसरों के प्रणामभेर से मन॒ष्यत्व भेद्‌ नहों होता । 
विवाह समय वर के पाद्य अच्घ देने से बर को विष्ण- 
रूप तक पोराणिकों के पकारने पर भी वर मनष्य ही 
रहता है, ऐसे ही विशेषावसर पर पिठपृजा समय अप- 
सव्यादि भेद होने से पितरों के मनष्य होने में सन्देह 
नहों हे ॥ 

२३२ प्रश्न-क्या तुम लोग ( अपराह्मः पित णाम्‌ ) 
इस शतपथ प्रमाण के अनुसार भूखे पिता को भी दोप- 
हर के बाद ही भोजन दोगे । ओर मन्‌ष्य के भोजन 
का समय मध्यान्ह लिखा है तो क्या तम्हारे जीवित 
पितर मनुष्य नहीं हैं जब कि सन॒ष्य हैं तो सनष्यों 
कोर पितरों का भिन्न २ समय क्यों रकखा है। क्या 
इस से जोवित मनष्यों से पितरों का मिलन होना 
सिद्दु नहों है? 

२३२ उत्तर-क्या तुम दोपहर से पहिले स्वयं भोजन 
करने के बाद हो उच्छिष्ट पितरों को दते हो ! यदि पितरों 
को दोषहर पीछे देकर पीछे सूवयं खाते री पुत्रों को 
भोजन कराते ड्रो तो वह जोवित स्त्री, पुत्र, इष्ट, मित्र 


(रु)... 
सनष्य नहों हैं क्योंकि तम्हारे कयमानसार सनष्य 
भोजन का समय सध्यान्ह लिखा है ॥ 

र३३ प्रश्न-जब शतपथ काणश्ड २। ३। ४ में लिखा 
है कि ( तिरदव बे पितरो मनष्यभ्यः ) मनष्यों से 
पितर छिपे नाम श्रदृश्य होते हैं। सो क्या जीवित 
सनष्य पितर मनष्यों से कभी छिपे नाम अदृष्ट रह 
सकते हैं । कया इस से सतपितरों के लिये श्राक्‍्टु स्पष्ट 
सिद्दु नहीं है। शतपथ में पिण्डदद्ान के खाद पीठ फेर 
लेना लिखा है सो कया तुम जीवित पितरों को भोजन 
परोस कर उन को आर योठ कर देना ठीक समभते 
और बसा करते है। ! 

२३३ उत्तर-सन यों से फ्तिर छिपे हैं इसका मतलब 
यह है कि-पितर नामक एक दुध येनि का संद वायु 
रुप चअन्द्रलाकस्थ भो है, वह अग्निद्वारा कव्य प्रहण 
करते हैं । इस से ब्रक्ममाज का शआादु सिट्ठ नहों है, न 
मत पितरों को दाल गली है। शतपथ में पीठ दने का 
पता दते तो उत्तर दता। बेपले बात का उत्तर नहीं 
देना चाहिये।भोजन करते सम्मुख दृष्टि नहीं चाहिये ॥ 

२३४ प्रश्न-( स निद्चाति ये रूपाणि ) शतपथ ३, 





विदा आ कल 


( १८४ ) 
३।४ में लिखा है कि (ये रूपाणि०) मन्त्र पढ़ के पिण्डों 
के स्थान से दक्षिण में एक अद्भार रक्खे। सो क्या जीवित 
पितरों के पास तम मन्त्र पढ़ के एक अश्ञार रखते हो। 
तब क्या गर्मो के दिनों में तम्हारे पितर घबड़ाते नहीं हैं। 
२३४ उत्तर-( ये रूपाणि० ) शतपथ मन्त्र से अड़ारे के 
रखने का सतलब क्या आप नहीं समर्क ? जब आप ठाकुर 
पूजा में घप के लिये भी अड्भारे घरते हो तब धूप जला 
कर गर्मी के दिनों में भगवान्‌ क्षीरशायो को चबहा देते 
होंगे ? भोजन समय तो अब भो सदाचारो लोग अड्भारी 
भद्गाकर बलिवेश्वादि करते हैं। घूप जलाने से तो वहां 
के विषेले क्षद्रजन्तु नष्ट हो तेहैं सक्खी,ततये, भिष्ट पदार्थों 
पर नहों पड़ते इत्यादि बहुत ही फ़ायदे होते हैं ॥ 
२३५ प्रश्न-ऋग्वेदादि भूमिका में स्वा० दु० ने अग्नि- 
ण्वात्ता का अथे अशग्विविद्या को जानने वा अग्मे से 
विशेष कार्य साथन करने वाले अज्लुन के डाइवर आदि 
किया जझ्ीर आगरे के शाखत्रा्थे में समाजी उपदेशकों ने 
जले हुवे मुदो के परमाण अर्थ किया है। इन परस्पर 
(विद दोनों में कौन अथे सत्य है और दो में कौन एक 
सिश्या हे ॥ 


( ९०३ ) 
२३६ प्रश्न-क्या समाजी लोग अपग्निष्वात्त पितरों की 


बलाने के समय काले २ अज्ञत के हाइवरा का झावाहन 
करते हैं अथवा तु० रा० के किये अधानुसार जले हुवे 
मृदा के परमाणओं से ( अ्ग्नमिष्वात्ताः पितरएड्नगच्छत 
सद्‌ः सद्‌ः सदत ) कहते हैं कि हे जले हुवे मुद्दों के पर- 
माणवों | 'तम लोग यहां शञाओझो ,अपने आसन पर 
बेठो और भोजन करो तथा भोजन के बाद हम को 
बहुतसा घन दे जावो । सो द्या मुदो के जले हुए पर- 
माण आते, आसनों पर बेठते, खौर भोजन करके घन 
दे जाते हैं। इस से दया समाजियों के पितर मुदो के 
जले हुए परमाण सिद्ठ नहीं हैं ॥ 


२३४ ! २३६ उत्तर-दोनों अथे ठोक हैं। बेदों के 
बहुत अर्थ होते हैं जहां जेसा प्रकरण हो ता है वही साना 
जाता है शेष सत्तर देखो सं० रस में शधगि ष्वात्तमत 
जीव नहों हो सकता है, भप्मि से किसी प्रकार भी जल 
जावे उस को भोजनादि 4 ने से पुयय लाभ होता है। 
तुम्हारे मरे छुवे पितर जब शासन पर बउते हो तो तुम 
लन से यह तो बक लिया करो कि आपने जहां शरोर, 





( १८६ ) 


धारण किया है वहां अपने बेटे पोते पडीसियों से कह 
भरी आये हो कि हस तो अरहु के खफोने से बुजाये हुवे 
भ्रोजन करने जाते हैं, हमारे शरोर फो कहीं ञर्थी पर 
घर कर रास रास सत्य मतकर बैठना और जी के पिण्ड 
स्रत दे देना | कभी पूरी हलवा छोड़ हमारी पत्तलों 
पर जी के पिणढ हो पहुंच जाबे । यहाँ कहीं मंझ दाढ़ी 
भत मंडवा बेठना, हस तो एक चणटे दो घणटे में आा 
जायंगे ५ लाश को तेल में घरी रखना झौर सारे पडोसी 
उन के भर न रहें कि ग्राम में मदों पड़ा है भोजन 
केते कर 0 
२३५प्रश्न-ऋ०? भा० प्ू० में स्वा० द० ने प्रतिज्ञा को है 
कि हम निरूक्त शतपथादि प्राचीन आप ग्रन्थों के अनु- 
कूल वेदा्े करते और मानतेहेँं फिर अश्निष्वात्त पद का 
शतपथ से विहदु सन साना ठयाकरण को स्थरप्रक्रिया 
से भी विरुदु अथे किया है सो मिश्या क्यों नहीं धर 
ऐसा करने से सवा? दु० को पहिली प्रतिज्ञा का खण्डन 
क्या नहीं हो गया। इस का तम क्या जवाब रखते हो ॥ 
२६० उत्तर-प्रतिकलता केसे है,आाप ग्रन्थों के पन- 
कूल हो तो अथे है अर ने जिन के मुद्‌ शरोर को 


( ९८१ ) 


चाट लिया है य॑ ती साफ है ही नहीं, ज्ञानाटझि से भी 
दणश्च ड्ोना पौराणिक मत में तो लिखा है ॥ यथा--- 


क्रतस्थ करणं नास्ति मृतस्य सरणं यथा । 


झ्ञानदग्धशरी राणाम्‌ पुनदोहो न विद्यते॥२५ 

३८ प्रश्ष-संस्कारधिधि समावश्त नप्रकरण में लिखा 
है कि-“ हाथ में जल ले अपसब्य और दक्षिण मुख 
होके ( ओंपितरःशन्धध्वम्‌ ) इस मन्त्र से जल भूमि पर 
छोड़े” तुम क्या इस से भी जीवतों को जलदान मानोगे। 
यदि जीवितों का ही तपंण मानना चाइते हो ती (भूमि 
पर जल छोड़े ) को काट कर (पिता को भूमि में लिटा 
के उस के मुख में जल छोड़े ) ऐसा क्यों नहीं बना देते 
हो । क्या स्वा० दु० के ऐसा लिखने से अब भी मरों 
का तपेण मानना सिद्दु नहीं है ॥ 

२३८ उत्तर-समावत्तन संस्कार में दक्षिग को जल 
झकोड़ना यदि मरे हुवे पितरों को ही पहुंचता है तो 
क्या समावत्तम समय सब ब्रह्मचारियों के पिता माता 
मरजाने श्ावश्यक हैं ? क्योंकि जोवते माता पिता 
बाले को पितृकाय वजित ही किया गया है | या कहीं 
यह लिखा है कि यद्‌ पितर मर गये हों तो जल छोड़े ॥ 





( ९८८ ) 


२३४ प्रश्न-संस्का रविधि और पश्चमहायज्षविचि में 
( पिंदृश्थ: स्वचायिष्यः स्वधानंसः ) मन्त्र से एक ग्रास 
दक्षिण में रखने को लिखा है सो यह ग्रास वा भाग किन 
फो दिया जाता और दुच्षिण में क्यों चरा जाता है । 
क्या इस से सतश्राहु मानना सिद्दठ नहों है ॥ 

२३९ संत्तर-(पिचृ०। यह भन्त्र है जसे सोमाय स्वाहा 
हस मन्त्र से केदीके दक्षिण भ्ाग में झाहुति देनी लिखी है 
ऐसे हो इस सन्त्र से दक्षिण में ग्रास हे इस से क्या आह 
फे नोते के लाऊूची एक टकड़े ही पर सन्‍्तोष कर लेंगे ॥ 

२४० प्रश्न-( आासखाधरसिक्ताः पितरश्रतृप्ताएका क्षिया- 
हुच थे करो प्रसिद्ठा) ठपाफरण सहाभाष्य के इस प्रभाख 
से भी मत पितरों का तपंण करना सिद्दु है। तब ऐसे 
प्रसाण वेदीक्त होने पर भी मरों के श्रादु तपंण सानने 
में तस क्यों हविचकिचाते हो । क्या हसने झूत पुरुषों के 
अआहु तपण की सिद्धि में वेदाद के जो अनेक प्रमाण 
दिये हैं उन के लिये तम्हारा कोडे उपदेशक वा परिहत 
हाथ में वेट्यस्तक लेके शपथ कर सकेगा कि वे मृत 
आहु के लिये सत्य २ प्रमाण नढ़ों हैं ॥ 

२४? सचर-( शास्रा० ) यह वरक्‍्य सहाभाष्य का 
कोई विधि नहीं बताता यदि किसी के पूर्वेपक्ष का 


( १८८ ) 


ही झोक भाष्यकार मे लिखा हो, उत्तरपक्ष और ही 
हो । सहाभाष्य के झ्लोकों का प्रमाण मानोगे तो (एकीो- 
ठृषः कम्बलपादुकाभ्यामू० ) हस झ्ोकानुसार बलों को 
खड़ाऊरं पहराना, नील की कोठी में ल्हसन का भाव, 
सभो मानने पह़ेंगे । कया आप शपथपूवेक कह सकते 
हैं कि आयसिहान्त का सम्पादन करते समय तक यह 
मन्त्र जो झब आप प्रस्तत कर रहे हैं आपने नहीं देख जे॥ 

२४९ प्रश्न-(त॒तीया ह प्रद्यी रिति यरुयां पितर श्रा सते-- 
अथव9 ९१८१ २। ४८ ) यहां से रूपर प्रद्यो नामक तीसरा 
लोक है जिस में पितर लोग रहते हैं। सो क्या तम्हारे 
जीवित पितर कहीं आकाश से लटका करते हैं । और 
मन्त्र में कहे वे ही पितर हैं जिन के लिये श्राद्रु तपंण 
किया जाता है । तब क्या इस से जोबितों के आह 
मानने का खरडन नहों द्वीता ॥ 

२४१ उत्तर-इस मन्त्र में प्रद्योःलोक में पितरों का 
रहना सिदट्ठु होने से क्या हुवा, हम स्वयं वायुरूप पितरों 
फो मानते हैं परन्त यह कहां सिद्दु हुवा कि वह तोसरे 
लोफ के पितर यहां उतर अले हैं ओर ब्राक्षरणों के 
आगे घरे भोजन को जोम जाते हैं ॥ 





२४२ प्रश्न-सिद्दान्तशिरोमणि पुस्तक को स्थे॥० द० ने 
प्रामाणिक माना हैं उस में लिखा हैं कि (ततः शंपाशि 
कन्पाया यान्यहानितुषोहश | ऋतु मिस्तानि तुल्यानि 
पितृभुयोद्त्तमक्षयम्‌ । क्या यह कन्या के सूय में होने 
वाले कनागतशञ्रादों के लिये आषंप्रमाण नहों है ॥ 

२४२ उत्तर-कन्यागतों में जीवित पितरों को बसु रुद्र 
आदित्य ब्रक्मवेत्ताओं को भोजन कराझे या हं।म करे 
सती अच्छा है यह तो सब गुरु पूर्णिमा को गुरु पूजा के 
समान ही हुवा इस में मरे हुवों का तो नाम तक भी 
नहीं है ॥ 

२४३ मश्न-क्या तुम लोगों ने यह मिश्या कुतक नहीं 
किया है कि राजा कर्ण से चलने के कारण कणोगत 
कहाये फिर कनागत अपमस्रश होगया । इस से कर्ण 
राजा से पहिले कनागत श्राहु नहीं थे | कयों।क जब 
सिद्ठान्तशिरोमशि के प्रमाण नुसार कन्यागत शब्द से 
कनागत हुवा तब कनागत श्रौद्धु सनातन अनादिकाल 
से होने सिह्ु होने पर तुम्हारा कुतक मिश्या सिद्ठु क्यों 
नहीं होगया। कया अपनो ऐसी २मिण्या कल्पनाशओरोंका 
निमंल खण्डन द्ोजाने से अब भी लज्जित नहों होगे ॥ 


(९९९) 


२४३ उत्तर -स्वासी द्ूयानन्दादि किसी आरा ये विद्वान ने 
प्री कण राजा की कथा नहीं कही, किसी अज्ञ ने (सो 
भी सनातनियों की लोकोक्ति सुन कर ही ) ऐसा तक 
किया होगा। सो सनातनो चेलों को समकालो। यदि 
जन से भो सुनवादूं तो भी लज्जित होगे या नहीं ॥ 

२४४ प्रश्न-( श्रादु शरद्‌ः। पा० ४ । ३। १२ शरदि 
भय शारदिक श्ाहुस्‌ ) पाणशिनि अआचाय के व्याकरण 
का यह सूत्र है। अथे यह है कि शरद्‌ ऋतु नाम कार 
कात्तिक में होने वाले श्राहु शारदिक कद्दाते हैं । यहां 
अन्य ऋतुओों के श्राद्“ों का विचार छोड़ के शरद ऋत 
के खास शआद्ों का प्रमाण होने से क्या इन कनागतों 
का प्रचार पाशिनि आचाय से भी पहिले अति प्राचीन 
काल से चला आना सिद्द नहीं हे ? 

२४४ उत्तर-उत्तर देखो २४२ वही इस का भो जाने। ? 

२४५ प्रश्न-यदि तुम्हारा यह मत है कि पत्र के दिये 
श्राहु का फल पिता को नहीं पहुंच सकता तो- 
मृतानामिह जन्तूनां,श्रादुं चेत्तप्रिकारणम्‌ । 
ज्ञीबतामिह जन्तुनां,बृथा पाथेपयकल्पनम्‌ ॥ 


( १९२ ) 


मरे हुए प्राणियों के यदि श्राहु का फल मिल 
सकता है तो भीवित मनुष्य जब मुसाफ़िरी में जाये तब 
घर के मनुष्य श्राहु द्वारा उस की तृप्ति साग में क्यों 
नहों कर सकते। इस नास्तिक चावोक के और तुम्हारे 
मत में क्या भेद है । यदि कुछ भंद नहीं तो तुम भी 
नास्तिक सिद्द क्यों नहों हुए ॥ 

६४४ उत्तर-आपने इस दलो ल का उत्तर नहीं दिया॥ 

चावोक को श्राहु विषयक १दलोल के प्रस्तुत करने 
पर नास्तिफ नह्ों होसकते। वेद देश्वर केन सानने पर 
मास्तिक होसकते थे । परन्त पौराणिक तो बदु देव 
का अवतार मानने पर भी नास्तिक नहीं होले यह 
आश्चय है ॥ 

२४६ म्रश्न-तुसम कहते हो कि मरे हुए पितादि के। 
जन्मान्तर में श्राद तपण का फल सिलने का कोई प्रत्यक्ष 
प्रमाण वा उन के हाथ को रसीद नहीं आती तो फल 
पहुंचता है, यह कैसे मान लेवें ।तब तुम से पूदा जाता 
है कि अपने किये शुभाशभ कर्मों का फल जन्मान्तर 
में अपने को मिल जाता है, इस में क्या प्रमाण है । 
क्या इस में प्रत्यक्ष प्रमाण वा रसीद दिखा सकते हो । 


( १८३ ) 


जब नहीं दिखा सफतले तो यहां भी चावोक नारितिक 
का सत ( ऋण कृत्या घृत पिदंत ) क्यों नहों समान 
लेते हो ४७ 

२४६ उच्तर-वेद स्मृति सब में स्वकमेफलभोग को 
ही श्रावश्यक साना है । पुत्र दारा झ्ञाति कोई भरी उस 
लोक में सहारा सहीं लगावेगा, ऐसा आप प्रमाण से 
अपने कसे की फलप्राप्ति मानते हैं । इसी से हऋन्‍्य कर 
किया कमे अन्य को फलदायक नहीं मानते हैं ॥ 

२४७ प्रश्न-तम कहते हो कि पितादि ने दरे करे 
किये तो उन को अपने कसोनसार इदेश्वरठ्यवस्यथा से 
दुःख मिलना नियत है तब पुत्र यदि उन को दुःख से 
छठाना चाहता है तो हेशबवर को ठयवस्या नष्ट होगी । 
केषवर को इच्छा से विरुद्ु होगा । यदि तम्हारा ऐसःर 
सन्तठयण हे तो जोवित माता पिता गरु आदि की सेवा 
शाश्रथा भी तसम को नहीं करनी चाहिये। क्योंकि पिछले 
अन्म के करमा का जेंसा २ शुभाशुभ फल ईश्वर ने सन 
को देना नियत किया है उस इदेश्वरोय ठयवस्या में 
बाचा डालने वाले तम क्यो नहीं हुए | ऐसी दशा में 
जीवित माता पितादि की सेवा भी तस को छोडनोी 
क्यों नहीं पडेगो 0 


रैरे 


( ९९४ ) 


२४५ उत्तर-जीघित माता पिता के सुकमे से सुस- 
न्तान होतो है, ततः हम की अपना कतेव्य समझ उम 
के ही पू्व कमोनसार सेवा करते हैं ॥ 

२४८ प्रश्च-यदि कह्ली कि अन्य के द्वारा म्रत्यक्ष में 
तो फल मिल सकता है, परोक्ष में नहीं । तब हम पूछते 
हैं कि तुम अपने निज घरु स्त्री पुत्रादि की कोई बस्त 
उठाले ऊूँते समय दया यह विचारले हो कि अन्य के 
वस्त को लेने कर अपराध इस को लगेगा। यदि नहीं 
विचारते और ऐसा कहते मानते हो कि सकी पुत्रादि 
का वस्तु अन्य का नहीं, किन्तु हमारा हो है| इसारे 
स्त्री पुत्र।दि अन्य नहीं किन्‍त्‌ हम सब एक ही हैं । तो 
युत्राद ज्ञोी उस के अंश रूप हैं उन को क्यों कहते 
मानते हो ॥ 

२४: उत्तर-घर को र्ी,पत्रादि भी यदि कोई एथ- 
कता रखते हों तो हम उन की वस्तु नहीं उठा सकते 
हैं। यदि हस की वेदादि का प्रमाण मिल जाय कि 
पत्र का दिया दान पिला के आत्सा को मिलेगा तौ 
हन सास लेगे। परन्तु हम को उस के विरुद्ठु यही 
सिलता है कि स्वकर्म हो साथी है, अन्य नहीं ४ 





२४८ प्रश्न-जब कि ( आत्मा वे पत्रनामाखि ) 
( आटमा वे जायते पुत्रः ) इत्यादि श्रति और ( गर्भो 
मूत्वेह जायते ) ( क्षायों पृत्रः स्का तनः ) इत्यादि 
स्मृतियों में पुत्र से पिता का अक्षेद्‌ वा एकता दिखाई 
है, तब तुम फ्टरुप मेंद वा अन्य २ होने का कगहा 
क्यों लगाते हो ॥ 

२४० उत्तर-य दि इन प्रमाणों के आधार पर पिता 
पश्र को एक ही मानोगे तो ख्नरीगमन में सातृगसल का 
दोष आवेगा। क्या को दे पुरुष भो पुत्र को माता (स्वस्त्री) 
को माता कह सक्ता है ? इन प्रमाणों से पिता पुत्र का 
प्रेम वरणित है, किन्‍त आत्मा को एकता नहीं है ॥ 

२४० प्रश्न-क्या तम पिता का अंश पुत्र को नहीं 
मानते हो । जब ऊ्रवयवरुप है तो हाथ मिहनत करके 
रोटो बनाता, मुख चबाने महीन करने में श्रम करता 
है पर हाथ कुद भो नहीं खाता, मुख को स्वाद आता 
और पेट कुछ भी सिहनत नहीं करता परन्त भ्रंख निद््ति 
रूप मुख्य फल पेंट को ही ड्ोता है तब अन्य हाथ के 
किये कमे का फल प्रेट को व्यों पहुंचता है। क्या इस 


( ९९६ ) 


हाथ मुख पंट में भो लहादे फराओगे | वा क्या यह 
भी खयडन करोगे ॥ 

२४० उत्तर-एाथ पर पेट का दुष्टान्त यों नहीं घटता 
कि उन रब अक्डों सा अधिष्ठाता एक हड्डी जीव है एथक 
एथक नहीं । और जन्‍म से ही हाथ का काम रोदी 
बनाना है, खाना नहों, पेंट का काम खाना पचाना 
है, बनाणा नहीं, ती क्या कभी इन में विपयंय भी 
सानोंगे ? कया पिता स्वकर्मोपाजित फल नहीं पाता 
केबल पुत्र के दिये श्राद्न पर ही सदाकाल रहता है? 
जग्म जीवित पिता भो' पत्र के आठ से पेंट नहीं भर 
सकता तब्य मर कर केसे भर लेगा, तब उस में क्या कोई 
चम्वक शक्ति हो जावेगी ॥ 

२५१ प्रश्न-तुस कहते हो कि सरजाने पर अन्य के 
फिये कसे का फल ऊन्य को नहीं पहुंचता तो यदि कोई 
राजा रदेंस दशलाख रुपये का किसी खास के नाम वा 
सभा के नाम वसोयतनासा कर जावे कि इस घन से 
अनाथालय, सदावत्त, बा पाठशाला आदि चे के 
अमुक २ काम किये जाया करें। और वे काम ठीक २ 
बसे ही हों तो क्या उन कामों से होने वरले उपकारों 





( १९७ ) 


का फल सस॑ चनंदाता को जन्मान्तर में नहों मिलेगा। 
यदि कत्तोशों को मिलना कटद्ठी तो उन का कसाया 
घन नहीं है और जिसने वससीयतनासा किया उस को 
फल न मिले तो क्या ऐसा पुरय का कास मिज्फल 
होगा । फल पहुंचना मानना पड़ा तो उसी क़ायदे से 
शआ्राह्ादिचमे करने के लिये पिता अपने पुत्र को चनादि 
सथ स्व सौंपता है तब पुन्रकत श्राहुदि का फल पिता 
को क्यों नहीं मिलंगा ४ 

२५१ उत्तर-राजा रहेस को स्वयंदत्त दान का 
फल मिलेगा । यदि उस में न्यूनता नौकरादि करेंगे तौ 
सन को स्तेय का खरा फल मिलेगा ॥ 

२५२ प्रश्न-जब उल्सगोपवादा दि वा सामान्य विशेष 
की व्यवस्या को माने विना वेदादि फिसो शास्त्र का 
काम नहीं चलता तो अन्यकृत कभे का फल अन्य को 
नहीं होता । इस को उत्सगें वा सामान्य कथन मानके 
विशेषांश में पुत्रादि सपिश्त वा दोह्ित्रादिकत श्राहु* दि 
का एल 'पितादि को पहुंचना शअपवादरुप मानकर सब 
शास्त्रों कः विरोध मिट जाता और व्यवस्या लगजाती 
है। ऐसा मान लेने में तम्हारो क्या द्वानि है 0 


(९९८ ) 


२५२ उत्तर-यदि वेद में अपवाद मन्त्र दिखा दो 
तो हम मान लेगे।आप की जौते की हानि न हुई चाहिये, 
परन्तु बेद में ती स्तक नोते का ज़िक्न तक भो नहीं ॥ 

२४३ मश्न-यदि तम नास्तिकों के सामने प्रत्यक्षादि 
से आराहादि को सिद्दु न कर सकने के कारण वेदोक्त 
आदहुदि के खद्डन का पाप अपने शिर लादते हो तो 
क्या उसो कायदे से तुम्हारे अन्य मन्तठय वेदादि का 
खग््टन नहीं हो सकता ॥ 

२५४ प्रश्न-यहद्‌ तुम्द्दारा दावा हो तो अभ्युपगम 
सिद्दान्त को लेकर हम तुम्हारे बेदादि सन्‍तठय का 
खयहन करने का नोटिस तुस को देते हैं । तब क्या तुम 
वेद का मण्डन करने को शक्ति रखते हो ॥ 

२४५३ । २५४ उत्तर-यह ती आप का भी आत्मा सानगया 
कि प्रत्यक्षादि प्रभाणों से श्राह् सिह नहीं हो सकता । 
बेदोक्त श्राद है नहीं, पिवयज्ष है, सो उस को हम मानते 
हैं, इस में पाप से शिर क्या लादना!? प्रथम यज्ञोपवीत 
उतार दो तब नास्तिक बन शा खाथे करना, हम त्यार हैं।॥ 

२४४ म्रश्न-जब स्वामी शंकराचार्य जो तथा कुमा- 
रिलभ्हादि बड़े २ नाभी विद्वानों ने नास्तिकों के साथ 


( ९९४७ ) 


घट्टे २ प्रबल शाख्तराथे करते हुये री आह्वादि सत्क्मों 
का त्याग वा खढन न किया तो नास्तिकों के भय से 
अपने वेदोक्त घमे का त्याग करन? क्या यह तम्हारो 
निबंलता नहों है ॥ 

२४४ उत्तर-खामो शद्रराचाय ने अपने पिता के 
आह में महामण्ठल के सहाश्राह्रण फो जिमाया, यह 
आप नहीं दिखा सकते ॥ 


€--वर्ण व्यवस्थाविषय । 

२४६ प्रश्न-गुण कमे स्वभाव से वरणठयवस्था लुम 
मानते हो । जो स्वा० द० ने आर्योहृ श्यरत्रमाला पुस्तक 
में स्रभाव शब्द का अथे बस्त के साथ नष्ट हो ना लिखा 
है सो पह स्था० दु० का लिखना मिश्या है वा सत्य ॥ 

९५१ प्रश्न-यदि मिश्या कहो तो क्या छआा० दु० 
मिश्यायादी सि्दु नही हो गये ? यादि सत्य कहो तो 
ब्राक्षणादि का स्वभाव मरण से पहिले बदल है नहों 
सकता, तो तुम्र अआहझ्ष णादि का शूद्रादि ही ना वा शूद्रादि 
का ब्राक्षणादि होना कैसे सान सकोगे ॥ 

२३६। २५१ उत्तर-स्वभाव परसाण जन्य शरो रान खार 
हो तो होता है। कुछ वर्षा में जब परमाण ही शरोर 


(२०७० ) 


(का जगम८+सरपसे दमन - पटक & पर त०न्‍कतलप ता 


के बदल जाते हैं तथ तज्जन्य स्वभाव बदल जाना की म 
बढ़ी बात है । बस गण कमे स्वभाव से ही वर्णठ्यचश्या 
ठीक हो गई। यदि तुम जन्म से मानते हो तो कोई 
जन्म का ब्राह्मण क्षत्रिय देसाई केसे हो सकता है वा 
नहों ? रुवामी जो का कथन सत्य है ॥ 

२४८ प्रश्न-तुम्हा रे मत में जन्म से कोई ब्राह्मणादि 
नहीं किन्त पढ़ लिख जाने पर २३ वर्ष की आप्य में 
परोक्षा होने पर जो २वर्ण ठहरे बह २ माना जाय तो 
( ब्राह्मणोउस्थ मुख० ) इत्यादि वेदमन्त्र पर स्वा० द० 
ने उल्पत्ति के साथ ब्राह्मणादि शब्द क्यों लिखा । क्या 
वेद बनाते समय इेश्वर भी भूल गया था ॥ 

सए८ उत्तर-रूष्टि के आरम्भ से तो आप को भी 
गुण कमोन सार ही वर्णव्यवस्था माननो पड़ेगी क्योंकि 
९ ब्रह्मा से हुईं प्रजा का सब १९ वर्ण ही मानना पडेगा। 
जस समय तो विना पढाये हो ज्ञान बल प्राप्त हुवा है 
फिर (बाह्य णोउस्प मुख०) इस वेदमन्त्र पर क्यों लघ॒शड्ा 
कर पाप के भागी बनते हो।ऐसी भूल फिर न करना 6 

२४५९ प्रश्न-स्वा० दु० ने वा तुम ने कैसे वा किस 
प्रसाण से जाना कि विश्वासित्र जन्म से क्षत्रिय थे,फिर 


( २०१ ) 

सपोबल से ब्राह्मण हो गये । यदि वाल्मीकीय रामाय- 
णादि से कही तो वेसा लेख वेद में न द्ोने से वह 
वेद्विरुट्ट क्यों महीं । और क्या विश्वामित्र सम्बन्धी 
सब इतिहाम तुम मानते हो । यदि अपने सत से विरुद्ठ 
को असम्भव कहो तो हमारे सत से विरुद्ध क्षत्रिय से 
प्राह्मण होमा प्री शअसम्भव ढ्यों नहीं हो सकता ॥ 

२५० उत्तर-विश्वासित्र का क्षत्रिय से ब्राक्षण होना 
इतिहाससिदतु है । शञ्ञाप को क्या हक है ऐसी कल्पना 
करें । क्या कोई मुसलमान भी हृदीस में आये बाबा 
अआ्रादम को पसलोी से हववा बनने से नकार कर सकता 
है | विश्वा मित्र स्वयं झअपने बल पर पद्ताये और कहा 
( दिग्धलं झश्रिययलस्‌ ) 

२६० प्रश्न-जब इतिहास पुराणों को कथा मानने 
पढ़ी ती सहाभारत में लिखी विश्यासित्र की उत्पत्ति 
क्यों नहीं मान लेते । यदि नहीं मानते तौ विश्वा मित्र 
की उत्पत्ति कब और कैसे हुईं इस के लिये क्या तम 
कुछ प्रमाण रखते दो | यदि नहीं रखते तो विश्वामित्र 
का जन्म से क्षत्रिय होना मिध्या सिद्दु क्यों नहों हुवा ॥ 

२६० सत्तर-विश्वा मित्र के माता पिता धक्षत्रिय थे, 


( २०२ ) 
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अतः जन्‍म के चझत्रिय ये । यदि आप मदणभारत को 
नहीं मानते ती हम अन्य प्रमाण दें ॥ 

२६१ प्रश्न-महाभारत में जो विश्वामित्र जी का जन्म 
से क्राह्मण होना लिखा है,उस को स्वा० द्‌० ने देखा वा 
सुना होता सी विश्यवा मसिन्रको जन्मसे क्षत्रिय क्यों लिखते। 
इस से स्वा०द० का अज्ञ होना क्या सिद्ठ नहीं होता ॥ 

२६१ उत्तर-महाभारत में विश्यामित्र का जन्‍म से 
ख्राह्मश हो ना नहीं लिखा,यहू आप 9 जन्म में भो नहों 
दिखा सकते। इसी से आप विद्वानों में सज्ष कह्ावयेगे ॥ 

२६२ प्रश्न-क्या सतडू का तपोबल से ब्राह्मण हो 
खाना जेसा स्था० द० ने सत्याधेप्रकाश में लिखा है, 
सस को तुस किसो प्रमाण से खिदु कर सकते हो। जब 
सत्य महों ठहरा सकते तो स्था०द० के ऐसे मिश्या लेख 


से लज्जित क्यों नहीं होते ॥ 
२६२ उत्तर-सतऊ् का तपोबल से ब्राह्मण होना हम 


सब प्रकार सिद्ु कर दगे क्योंकि चमेपुत्र युधिप्तिर ( जो 
भीमसेन का बड़ा भाई था) ने भीष्म जो से बका है कि 


मलदु कैसे श्राह्प्रण हो गया। इस प्रश्न से ही ज्ञात हो ता है॥ 


( २०३ ) 

२६३ प्रश्ष-जब सहाभारत अनशासन पथ ० २७ 
आदि में साफ लिखा है कि मतड़ु ने अहुत सा तप करने 
यर भी ब्राक्मणत्व प्राप्त नहीं कर पाया । देवराज इन्द्र 
ने मतडु का ब्राह्मण ड्ोने का वर संजर नहीं किया 
ती मतडु के ब्राह्मण हो जाने में क्या प्रमाण है। यदि 
कोई प्रमाण है ती जायंसमाजी बताये | जय प्रमाण 
नहीं है ती सत्याथेप्र० के सतडु के श्राह्मण हो जाने के 
लेख पर हरताल क्यों नहीों फेर दते ॥ 

२६३ उत्तर-महाभारत के सब अध्याय देख होते ती 
ऐसा न कहते । क्‍या राजा युथिष्ठिर ने कूंठ मूठ सवाल 
कर दिया एक मतद्ड कैसे ऋाह्य ण हुवा। एक इन्द्र भोमसेन 
के दो टे भाई जन का पिता होने से हठचर्मो से मतड़ु 
को ब्राह्मण न माने ती क्या है, सारा संसार उसे अ्राहाण 
समान गया है | देखो हसारा लेस वे द्प्रफाश वर्ष १४ मास 
१२ अब अपने लेख पर हरताल क्यों नष्टीं घरते हो ॥ 

२६४ प्रश्न -स्वा०द० ने स०प्र० में लिखा है कि “सतझु 
ऋषि चायडाल कुल से ब्राह्मण होगये थे” सो क्या यह 
बिलकुल सिश्या नहों है । मतडूु को सातड़ अशुद्दु 
लिखना,जो ऋषि महों था उस सतड़् को ऋषि लिखना। 





( २०४ ) 
सतड़ चाणाल कुल में मो नहीं था किन्त ब्राह्मण कुल 
में पेदा हुवा था, उस को चाण्पाल कुश लिखना, क्या 
स्थामी दु० मे सभी खाते मिश्या लिखने का ही ठेका 
लिया था । झौर दया तमने मिश्या बातों को मानने 
का ठेका लिया है । क्या तुम लोगों में कोदे भी माई 
का छाल ऐसा दूस रखता है कि जो किसो सभा में 
मतडु विषय को उक्त तीनों मिथ्या खातों को सत्य ठहू- 
राने का साहस कर सके ॥ 

२६४ उत्तर-सत्य बात छिपाये नहीं द्विपती, सतझ्भ 
का सातद्रु छपना सशोचक को भूल है । १ सात्रा का 
फ़के है । क्या मतदु चायडाल कुल में नहीं, ब्राह्मण कुल 
में पेदा होना आप सिद्दु कर सकते हैं? यदि बह ब्राक्षमण 
कुछ में पेदा हुवा था तो इन्द्र ने उसे ब्राह्मण क्यों नहों 
माना ? पूवंज राजा मिथ्या लेखकों के हाथ कटा देते 
थे, शब आप के प्रारकध से दयावान्‌ ड्रिटिशराज्य है । 
क्या तुम इन पूवा पर अशुद्वुबातोंकी शुद्ध ठहर सकते हो॥ 

२६३ प्रश्न-जब सट्टाभारत के अनशासन पद में साफ 
लिखा है कि मतडु को माता ब्राह्मणी थी और प्रसिद्ध 
पिता भी ब्राह्मण था परन्तु नाद पुरुष से गुप्त व्यभिषार 


( २०३ ) 


होजाने पर मतदड्ु अपनो ब्राह्मणी माता में ऐेदा हुवा 
था । सो यदि मतद़ु को चायदाल कट्टना चाहो तौ क्या 
किसो प्रमाण से चारहाल के गुण कमे सतडु में सिद्द 
कर दोगे। यदि नाई से ब्राहरणी में पेदा होने के कारण 
मतऊझू को चाणडाल कहोगे तो जन्म से यणव्यवस्या 
मानना ब्या तम्हारे गले न पड़ जायगो ॥ 

२६४ उत्तर-यस्तु प्रत्नजिसा ज्जातो ब्रा ह्- 
ण्यां श॒द्रतश्न॒ यः । द्वावेती विद्ि चाण्डाली० 

इस गरुहपु्राण के लेख को भी आपने मानना 
छोड़ दिया ? जब नाई से पेंदा होना गध पर चढ़ना 
महाभारत में स्पष्ट लिखा है और ब्राह्मणों में शूट्र से 
सल्पत्ति भी आप ही बताते हैं तब फिर भी मतड्ु के 
बर्ण कर फुंसला न कर सके । अब गुण कमे स्वभावा- 
नुसार ही वर्णव्यवस्था आपके गले भी पड़ी। क्या अब 
भी किसी नाई के बीय से ब्राक्म सी के क्रच्च को ब्रार्यण- 
कलोल्पक ब्राक्षण ही कहा करते हो ॥ 

२६६ प्रश्ष-स्त्रा० दू० ने स० प्र० मे लिखा है कि 
“सहाभारत में विश्वाभिन्र ्त्रियवर्ण थे” सो क्या तु 





( २०६ ) 


छोग महाभारत के किसो प्रमाण से स्वा० द० के उक्त 
लेख को सत्य कर सफले हो । यदि नहीं कर सकते तो 
उक्त लेख को मसिथ्या मानने में जागा पो छा क्यों करते हो॥ 

२६६--उत्तर-हम प्रति समय स्वामी जी के लेख को 
महरभारत के अनुकूल होना सिद्दु कर सकते हैं । महा - 
भारत में (बीतहव्यश्च राजबिः श्रुतोमे विप्रतां गतः ) 
भी लिखा है कि वोसहठय राजा अ्राह्ृनण हो गया । 
बया सम इस का कुछ भी उत्तर रखते ह्वो ॥ 

२६५ प्रश्च-श्वा० द० ने स०प० में लिखा है कि “'जाबाल 
ऋषि अज्ञात कुल से ब्राह्मण हो गये थे» सो कया यह 
युक्तिविरुद्डु अयुक्त बात नहीं है| क्या कोई अपने कुल 
गोत्र का नाम नहीं जानता हो ती इतने ही से अन्य कुल 
गोश्व का हो जाता है। क्या जो अपने बाप दादों के नाम 
न जानता हो वह अन्य किसो का सनन्‍्तान हो जायगा॥ 

९६५ उत्तर-जावाल ऋषि का रुवयं इजहार है कि 
वह अज्ञातकुल था । क्या तुम जाबाल के पिता का 
नास अब बता सकते हो + जो कुल गोत्र बाप दादा का 
नाम न बतावे उसे अज्ञात कुल ही लिखना चाहिये, 
से स्वामी दुयानन्द ने ठीक लिखा है ॥ 
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( २०५ ) 


२६८ प्रश्न-दान्‍्दोग्यो पनिषदुर्म जब लिखा हो नहों 
कि जाबाल ब्राक्षण नहीं था वा अन्य कोई क्षत्रिया दि 
वर्ण था तब सिद्दु है कि जाबाल ब्राक्षण ही था, केवल 
गोश्र का नाम नहीं जानता था, गोतम ऋषि मे उस के 
स्वाभाविक जन्म से आये गुणों द्वारा जाम लिया कि 
यह वास्तव में जांति से वा जन्‍म से हो ब्राह्मण दे । 
ऐसी दशा? में जाबाल के विषय में स्व० दु७ का लिखना 
सवबंधथा ही सिश्या क्यों नहीों है ४ 

२६८ उत्तर-दान्दोग्प में रुपष्ट है कि सूख की माता 
ने घबकने पर कहा कि मुर्के तेरे पिता का मास शज्ात 
नहीं । गोतस ने स्वाभाविक गुण अथोत्‌ गुणकसोनसार 
ब्राक्मया मान लिया। इस से भी बढ़कर स्वामी जी के 
लेख को गवाही फो आवश्यकता रही ? यह जादू आप 
के शिर ही बोल उठा 0 

२६९ प्रश्न-( स्वाधायेन० ) इत्यादि मन के शोक में 
आये (ब्राह्षी ) पद का अथे स्वा० दु० ने स० प्र० में 
ब्राह्मण फा शरीर किया है। सो ( ब्राह्मोप्शाती ) इस 
पाणखिनीय सूत्र के विद्यमान होते भी पर्डितों के सामने 
स्वा० दु० के झर्थ को व्याकरणानसार क्या तुम समाणो 


( २०७८ ) 
लोग सत्य सिद्द कर दोगे। यदि ऐसी शक्ति रखते हो 
तो कठिबदु क्यों नहीं दो जाते ॥ 

२६९ उत्तर-स्वामी द्पानम्द ने श्राह्रोपद्‌ वणवा- 
चक लिखा है । आप झष्टाच्यायी के अजातियाचक सूत्र 
को लिखते हैं,यह श्राप को भूल दूसरी बहुत बड़ी है । 
महाभारतादि ग्रन्थों के मानते हुवे आप कदापि जन्म 
मात्रसे खर्णठयवस्था सिद्दु नक्“ों कर सकते। ऐसी शक्ति रखते 
हों तौ कमर कसकर तैयार हो जायें। हम भी तेयार हैं ॥ 

२५० प्रश्न-समाजी सपदेशक तु० रा० ने जाबाल 
की माता की परिचारिणी पद्‌ आजाने पर जी ठयभि- 
चारिणी लिखा था सो क्या कोद भी समाजो छान्‍्दों- 
ग्योपनिषद्‌ के किसो भी शब्द से वा वाक्य से अथवा 
परिचारिणी पद्‌ के फथे से जावाला को व्यभिचारिणी 
सिट्दु करने की शक्ति रखता है। जब कि व्यभिचारिणी 
लिखना सराखर मांठ है तो ऐसे शुद्टाथेदूषक अपराधी 
को प्रायश्वित्त क्यों नहीं कराते ॥ 

२७० उत्तर-परिचयों नाम पास रह सेवा करने का 
है। परिचारिणी पास रहने बाली और पुत्र पंदा 
करले, उस के जाप के नाम को भी ख़बर न हो तो 
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भी व्यभिचारिणी न हो। यह आप को बद्धिमानी है । 
क्या स्ब सनातनियों के भी ऐसी स्त्री पतिक्रता हैं जो 
सन्तान पंदा फरने वाले पति का नाम घास न जानती 
हों । उन खसख्रियों की आप आरतो क्यों नहीं उत्तारते ॥ 

२३९ प्रश्न-जों ९ ब्राह्म णादिवण के मनुष्य देसाई 
मुधलमानादि रूप से पतित हो जाते हैं उन के लिये 
स्वा०दु० के मन्तव्यानुसार यह क्यों नहों सान लेते कि 
जिस में स्वाभाविक शुद्र ब्रशह्मणपन हे उस का वह 
स्वभाव एक हो जन्म से जब नहीं बदल सकता तो 
पतित ह्वी जाने वाला वर्णसंकरादि दोषयुक्त होने के 
कारण पूष ज्ले ही पतित था ॥ 

२१९ उत्तर-आप का हो स्वभाव बदल गया कि 
स्वासी दयाजन्द के शिष्य होते हुवे २० वर्ष तक वेद्चमे 
की सेवा कर फिर फिसल गये और मद्य मांस का प्रचार 
करने लगे । क्या यह स्वभाव आप में पूव जन्म से ही 
विद्यमान था | जो आगे २ मुसलमान इंसादे हुये उन 
के पूछे जोबन समय में खान पान से भो आप लोन 
अश्वुदु क्यों नहीं हो जाते । जब स्वाभाविक ज्ञान जन्म 
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से ही मानते हो ती जो ईसाई मुसलमान अब शद हो 
गये हैं, वह जन्स के ही बदिक सानने पह़ुगे, फिर उन 
के हाथ का भोजन करने में क्यों संकोच करते हो ॥ 

२७२ प्रश्ष-जब कि अन्य स्वाभाविक वस्तओं का 
स्वभाव बदलते नहीं दीखता ( जसे बहुत काल जल सें 
रहने पर भी पत्यर का अपभििनष्ट नहीं होता, काला 
कम्बल कैसा भी चोने पर जब सफ़ेद नहों हो सकता ) 
तो युक्ति से विरुदु ब्राह्मणादि के स्वभाव का बदलना 
तम क्यों मान लेते हो ॥ 

२१२ उत्तर-शाप दूसरा द्रष्टान्त क्यों नहीं देखते । 
बहुत से रसों में अश्रक जंसों में श्रप्मि से उष्णता हो 
जाती है। श्वेत कम्बल को चाहे जेंसा छठुलों। इसी 
प्रकार बाल्यावस्या में चाहे जेंसा वर्ण बदल सकते हैं ॥ 

२५३ प्रश्न-जब कि सनु जी अ० ९० में साफ़ २ लि- 
खते हैं कि-- 
पित्रयं वा भजते शील॑ मातवाभयमेव वा। 
नकथंचनदयोनि: प्रक्ृतिं सवा नियच्छ ति॥ 


पिता का माता का वा दोनों का कोई न कोई 
स्वभाव गण वा चिन्ह सन्‍्तान में ऐसा अवश्य आता 
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है कि जिस की ठीक २ परीक्षा की जाय तो माता 
पिता का पता अवश्य लूग सकता है | व्यभिचारादि 
की रोति से वा घामिक शास्त्रोक्त रोति से पैदा हुआ 
सन्‍तान अपने कारण को निकष्टता वा उत्तमता को 
किसी प्रकार छिपा ही नहीं सकता | क्या इस के अनुसार 
भी तम जाति से वर्ण नहों मानोगे ॥ 

२५३ उत्तर-मनु जो ठीक कहते हैं। अधिकतः 
ब्राह्मणादि से वही २वणय को योग्यतायक्त सन्‍्तान 
होती हैं। किसी विशेष कारणवश विपयेय भी होनः 
सम्भव है, असम्भव नहों, हुवा भो है ॥ 

२५४ प्रश्न-( अन्यदुप्त जातमन्यदित्यतन्नोपपद्यते ) 
जब मन्‌ जी कहते हैं कि गेहूं बोने पर जो वा जी बोने 
पर गेहूं पंदा हो जाय, ऐसर हो नहों सकता, वा यों 
कही कि लंगड़ा आम के बीज से खटओआ टिरो छोटा 
असम और खट॒आ बीज से लड़ड़ा आम पंदा हो नहीं 
सकता, वा हंसराज चावल के घीज से साठी वा साठो 
के बीज से हंसराज चावल पदा हो हो नहीं सकते । 
तब दृष्टान्त ओर प्रत्यक्षादि प्रसाण तथा यक्ति से विरुद्ु 
तुम लोग क्यों मानते हो कि ब्राह्मणों ब्राह्नण माता 
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पिता से हुज्ला सन्‍्तान भो श॒द्व हो सकता वा शरद से 
ब्राह्मण हो सकता है ॥ 


२३४ उत्तर-सनुष्य के बोज से मनुष्य होता है, 
पशु से पश्‌ । यह तो ठीक है परन्तु यदि कुछ रसायन 
शरख्र पढ़ा देखा होता तो आम, चावल का दुष्टान्त 
न देते | यदि किसी माली से भ्री बकछेते तो ज्ञात 
होता कि बढ़े २ आम टंटन हो जाते हैं। हंसराज के 
गहा हो जाते हैं। चत्रिय बश्य देसाई हो जाते हैं॥ 

२७४ प्रश्न-क्या श्रायंसमाजी बनने वाले सरखे ब्राइर- 
णादि को तमने सार्टीफ़िकट देकर गणकमोनसार श्र 
बना दिया है। यदि नहों बनाये तो तस्हारा कहना 
सिश्या क्यों न हुवा | तथा जिन २ देसाई सुसलमान 
चमार भद्ी आदि को तुमने शर्मों व्मो बनाया है। 
क्या वे सब वेदादि शास्त्रों के जानकार पूर्णवद्वान हो 
गये हैं, यदि नहीं हुवे तो किन २ गण कर्मों से 
ब्राह्मणादि हुवे ॥ 

२५५ उत्तर-झभी तक वरणव्यवस्थाथे कोई प्रबन्ध नहीं 
है। क्या तम समातनी बोर्के ढोने वाले ब्राह्मणों की 
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शास्तियों के समान पूजा करते हो, क्या सन से सेवा 
कमे नहीं कराते ? 
प्रक्ष २५३-क्या तुम्हारे मत में खाने पोने के साथ 
घमोघमे का सम्बन्ध है ? वा नहों । यदि है कहो तौ 
भक्गी घमार मुसलल्‍्मानादि को समाजी बनाके वन के 
हाथ का बना भोजन वा उन के साथ क्यों खाले हो। 
क्या उन के शरीर की बनावट के स्वाभाविक अशुद् पर- 
माणवों को बदलके तम शुद्ध कर सकते हो । जब नहीं 
बदल सफते तो उन के संसग से तम्हारा थमे नष्ट क्यों 
न हागा। ओर यदि नहीं कहो तो क्या भड़्ी चमारादि्‌ 
की रसोइया बनालोगें ॥ 
उत्तर २९६-खानपान झौर भक्याभध्य दो बात हैं। 
सद्ममांसादि अभध्ष्य हैं परन्तु कच्ची पक्की रोटो का भेद 
शाखतर में नहीं है | पलज्चाब में सनातनचर्मी सो कहारों 
के हाथ फो रोटो दाल खाते हैं । यू०पो० में कच्ची पक्की 
का चींका है । दक्षिण में कच्ची पक्को सब कपड़े उतार 
के खाते हैं | पू्े में कुछ और ही दशा है। इसी प्रकार 
अपने २ स्वभावानुसार चाहे जैसे खार्वें । हां भोजन 
सात्विक हो । परन्तु सनातनो भाद जगव्लाथ जो के 
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भात का ध्यान दे । वहां भीमसेन जो और महामण्डल 
ठयवस्था करें ॥ 

प्रश्ष २११-क्या तम्हारे मत में शद्र तमोगणप्रवान 
नहीं है । यदि है कहो तो उस के बनाये भोजन में 
संसग दोष से जाने वाले तमो गुण का निषंध किस यक्ति 
से करोगे। जब निषेध न कर पाया ती तुम भी तमोगुणी 
होने से केसे बचज पखोगे ॥ 

२७१ सत्तर-सनातनथमियों के हलवाइयों के यहां 
बने भोजन में तमोगुण जैसे नहीं आते,ऐसेही नहीं आते ५ 

२५८ प्रश्न-(आयोधघिष्ठिता वा शूद्राः संस्क त्तो रः स्युः) 
क्या ऐसा प्रमाण तुम वेद में दिखा दोगे | जब बेद में 
इन का मूल हो नहों तो वेदविरुदु क्यों नहीं मान लेते । 
अथाोत्‌ हम इन को वेद्विरुद्ठ इध्ने से अप्रमाण कहेंगे 
तब केसे सत्य ठहराशोगे। और रोटी दाल भात बनाना 
पकाना इस प्रमाण से केसे सिद्ठ करोगे ॥ 

२७८ उत्तर-बेद्सन्त्र नहों तो वेद में कहीं यह भी 
नहों लिखा कि ब्राह्मणा तिरिक्त के हाथ का भोजन न 
करें । अतः (विरोचे त्व०) प्रमाणानुसार वेदानुकूल है ॥ 

२५९ प्रश्न-संस्कार नाम श॒दु करने का है तब धोबी 
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भी ती कपड़ा धोकर शद्ध करता है । मही के बत्तेनों 
को कुम्द्वार बनाता, लद्दार लोहे को अश्नि्ें घोंकर 
कर शहद करता, चांदी, सोना, कांसी, पीतल, तांबा 
इत्यादि का भी आयोधिश्वित सुबशकारादि संस्कार 
फरते हैं । ऐसा अधथे घट सकने पर रोटो बनाने का 
अर्थ केसे कर सकोगे॥ 

२५९ जत्तर-संस्कार नाम सन्‌ के ( संस्कत्तों घोप- 
हत्तो०) इस के अनुसार तथा प्रकरणानुसार वहां रोटी 
बनाने का सिद्द है ॥ 

२५० प्रश्ष-क्या सखरे निखरे के भेद को तम नहीं 
मानते हो। यदि हां कहो तो स्मृतियों में कहा भक्षयाभद्षय 
विचार सानने से केसे बचोगे। यदि नहीं कहो तो क्या 
कौवा,कुत्ता, भष्ठी,चमार आदि को छुई रोटी खालोगे ५ 

२८० उत्तर-सखरा निखरा मन शादि रुसृतियों में 
नहों है | हां अपवित्र के दोष से सगग दोष मानते हैं॥ 

२८९ प्रक्न-यदि मांस अभक्ष्य है ती स्वा०द० ने पहिले 
स०प्र० में उस का होम क्यों लिखा है। और सांस किस 
य॒क्तिसे अशदु है । यदि छिंसा दोष से कहो तो स्था७५ 
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द॒० ने कस्त्रो को अच्छा ग्राह्म क्यों लिखा है । क्या 
हिंसा के घिना कभी कस्तूरों मिल सकती है ॥ 

रण१ उत्तर-सांस अभ्त्ष्य है, हिंसाप्राप्य भी हे। 
कहतूरो स्वयं सत सग की मिल सकतो है ॥ 

रुर उत्तर-बाज़ार के घो दूध गुड़ घीनो को भोतरी 
संप्नाव्य अशरद्ियों के दृष्टान्त से क्या स्व०द० ने स०प्र० 
में यह सिद्दठु करने को चंष्टा को है कि कोई थी दूच 
आदि स्वयं शुहु रोति से बमाके वा सामने बनवाके खा 
सकता हो ती भी न खावे ।+ अथवा क्या यह सतलब 
है कि अदृष्ट परोक्ष अशुद्धि से सवंधा न बच सके ती 
जान दूभके वा सामने देखो हुईं अशरद्धियों से भी न 
बचा करे । यदि ऐसा छोटा विचार नहीं हे तो ऐसा 
दृष्टान्त क्यों लिखा ॥ 

२८२ उत्तर-यथासम्भव शुद्धि करनो चाहिये, इस 
का विरोध स्वामी जो ने नहीं किया ॥ 

२८३ प्रश्न-क्या मेला पड़ २के अशुद्धि में पेंदा होने 
वाले आलू गोभी तरब॒ज़ ख़रघजादि ब॒द्धिनाशक वस्तुओं 
का खाना समाजियों ने छोड़ दिया है | वा क्या इन के 
न खाने का उपदेश किया जाता है। ऐसा नहीं करते तो 
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क्या स9 प्र० सें जिखे (अमेध्यप्रभवाणि च) को समाजी 
लोग नहीं मानते हैं ॥ 

रप्३ उत्तर-अभेच्यप्रभव पदार्था के सनातनी भी 
नहीं खाते हैं क्या ? जहां तक हो सके न खाबे । शुद्ध 
स्थानीय पदा्थे खाद ॥ 

२८५ प्रश्न-( अन्तमय$९५छहि सेम्य सनः ) छान्‍्दोग्य 
में लिखा है कि अन्चत का सारांश मन बनता है। यदि 
अशुद्ध पदार्थों के! खाया जाय तो क्या झणशद्भु सन नहीं 
खनेगा । और सन की सलिनता हो कया सब पापों का 
कारण नहीं है, तब अभवध्ष्य के खाने पोने से घममे का 
नाश ह्लोना क्‍यों महीं मानते हो ॥ 

२८४ उत्तर-हल अमक्ष्य बद्धिविनाशक ज़शीली 
वच्तशों को अखाद्य ही समभते हैं। परन्तु आप के सना- 
तन्नी देवी देवता सब खाते हैं । उन के भक्तों को बह्ठि 
तभो तो बिगड़ी है ॥ 

२८५ प्रश्न-य दि तम्हारा यही मत है कि खाने पीने 
के पदार्था से चमे भ्रष्ट नहीं होतर तो क्या विदेशी चीनी 
को भी भक्ष्य सानोगे। ओर जब शआपल्काल में भक्षया- 
भक्षय! दि को सर्यादा न रहने से हमारे शास्र भो घसे 
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हानि नहों कहते तब बेसे द्रष्टान्तों से तुम निविश्न काल 
में भो सक्ष्याभह_्य को मर्यादा क्यों छुड्डाना चाहते हो ॥ 

रप्पृ उत्तर-हम आप विदेशी चीनी आदि को 
अभ्रदय अवश्य समभते हैं। न हम मयोदा छटाते हैं। 
हां आप के भगवान्‌ तक को मसन्दिरों में विलायतो 
चीनी चढ़ चुको है ॥ 

२८६ प्रश्ष-देश्वर के गुण कसे स्वभाव के ओर वेदों 
के अनुकूल हो वह सत्य और उस से विरुद्दु असत्य है। 
स्‍्वा० द० का लिखा परीक्षा का यह पहिला नियम है। 
सो क्या यह नियम वेदान्कूल है वा नहीं । यदि है 
कछओो ती दिखा, किस वेद के किस मन्त्र से यह 
नियम /लिया गया है। याद नहीं कहो तो तुमद्वारे बेद्‌- 
विरुदु नियम की कौन सान लेगा । ओर वेद्विरुद्ठु फो 
तम क्यों मानते हो, इस का जवाब क्या है ॥ 

२८६ उत्तर-अब आप सनातनथघसे में यहु नियस 
पास करदें कि हेश्वर के गुण कमे स्वभाव के ओर बेदों 
के अनुकूल को असत्य और विरुद्ठ सत्य है । फिर देखो 
कि किस का नियम सत्य है ॥ 

२८७ प्रश्न-देश्वर के गुण सवंचत्वादि हैं उस से 
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विरुदु तम अल्पक्ष क्यों हुए । इेश्वर के कमे,संसार की 

उत्पत्तिस्थिति प्रलय हैं। उप्र के अनकूल उत्पत्ति आदि 
तम क्यों नहों करके दिखाते, देश्वर का स्थभाव सम 
निर्दोष, अनिद्र, अस्वप्न है, उस से विरुदु तम विषम 
दृष्टि वाले, काम क्रोधादि दोषयक्त, और सोने वाले 
क्यों हुए । क्या तम्हारे वा संसार भर के गुख कमे स्व- 
भाव उक्त रीति से विरुद्द नहीं हैं । जब हैं तो क्या 
सब को असत्य सानगे ॥ 

६८८५ उत्तर-भी० से० जी के सनातनथमे का देश्वर 
5 ज है। क्योंकि सीता की ख़बर रासावतार में न 
रही कि कहां है,रुदून किया | इेश्वर जन्म स्वयं लेता 
है। ईश्यर गोपीगण के साखन ओर वस्त्र चराता है। 
सोता है। नित्य ठाकुरद्वारों में सुनाने को पलंग बिझा 
कर तोशक तकिये लगा कर (आयताभ्पां विशालाप्यां 
विमलास्यां दुयानिधे । करुणापूणनेत्राभ्यां कुरु निद्रा 
जगत्पते ! )पढ़ते हैं कि हे ईश्वर ! सो जाओ “'कामी 
का सकलाइनिधिः ” भी लिखा है। कया इस शयनादि 
को अब छोड़ दोगे ? 

२८८ प्रश्न-यह पांच प्रकार को परोक्षा हो जब 
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बेदानकूल तुम सिदट्दु नहीं कर सकते तो इस वेद्विरुद्ु 
मिश्या प्रलाप का ल्‍्याग तुम क्यों नहों करते ॥ 

२८८ उत्तर-पांचों प्रकार परोक्षा बुद्धिमान शाखतर- 
बेत्ता सब मानते हैं। यह बेदानुकुल है। आंखभिचोनो 
बिना सोचे समझे सानना आप का काम है तो तक 
क्यों करते हो ॥ 

२८९ प्रश्न-दूसरों परीक्षा यह है कि रूष्टिक्रम के 
अनु फूल सत्य, उस से विरुद्ठ असत्य है । जसे मास्ता के 
बिना सन्तान का उत्पन्न होन।। सृष्टि नाम उत्पत्ति 
का क्रम कहां से लोगे। यदि बीच से लेना कट्टी तो 
लस के लिये बेद का प्रमाण क्या हे । यदि आदि से 
कड्टी तो पढ़िले २ हुए मनष्यों के नाम बताओ | यदि 
पढहिले २ माता पिता के विना अनेक मनष्य रच दिये 
गये तो उसो क्रम से विना माता पिता के सनन्‍्तानों का 
होना सरष्टिक्रम के विसद् क्यों नहों है ॥ 

२८९ उत्तर- सष्टिक्रम का अथे आप नहीं सम । 
ऋम उसी को कदते हैं जो सिलसिला चलता है , बस 
फिर सष्टि के आरम्भ को शड्रा करना ब॒ह्ठि शुन्यता 
का काम है ॥ 
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२८० प्रश्न ( स० प्र० ५ समुझास सें ) स्वा० द० ने 
आदि सष्टि के मनष्य युवावस्था में हुए लिखे हैं। सो यह 
बात क्या सष्टिऋ्म से विरुद्ध तथा असम्भव नहीं है । 
बया असम्भव कास हेश्वर कर सकता है । क्या तु 
यवावस्या में उत्पन्न होते किन्‍्हीं को दिखा दोगे ॥ 

२०८० उत्तर-सष्टि के आरम्भ में रूष्टिकरस वह कहता 
है जो क्रम रूष्टि की सत्पत्ति का पूवे रूष्टियों में रहा 
हो।यदि आप कभी हम से रृष्टि के आरम्भ में बूक्ोगे 
तो दिखा देंगे। ईश्वर करे आगामी कल्प के आ द्‌ में 
आप फिर आयसमाज के शिष्य बन फर सनुष्य जन्म 
पावे। यह प्राथना नित्यप्रति प्रतिजन्म में करते रहना ॥ 

२९९ प्रक्ष-सष्टिक्रम से तुन सगे पेंदा होते हो तब 
पीछे बढ़े होने पर राष्टिक्रस से विरुद्"ु कपड़े क्यों पह- 
गते हो । अधथाोत्‌ अब नंगे क्यों नहीं हो जाते। और 
पढ़ना भो सष्टिक्रम नहीं है तो पोछे से पढ़ने में शिर- 
पच्ची क्यों करते हो ॥ 

२९९ उत्तर-सरष्टि-के आरम्भ से वेदअगवान्‌ में ज्षा« 
नानुसार ( यवा सुबासा० ) कृत्यादि धचनों ने हमें वच्चछ 
पहरने का सदुपदेश किया है। ओर वेदोपदेश से गुरु 
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शिष्यभाबेन पढ़ना पढ़ाना चला हो आया है, अतः 
बख्र पहनते और पढ़ते हैं ॥ 

२९२ प्रक्ष-यदि रूष्टिक्रम का अभिप्राय यह मानते 
हो कि जेसा क्रम अब दोख पड़ता है, माता पिता 
के बिना सन्‍्तान नहीं होते, पहिले भी नहों हुवे । तौ 
क्या तम्हारे ही कहने से तम्हारा खण्ठन नहीं हो गया 
कि आदि सृष्टि में विना माता पिता के अनेक मनष्य 
यवा २ पैदा हो गये थे । जब इस में बंद का प्रमाण 
नहीं, न किसी अन्य ग्रन्थ का प्रमाण है ती स्वा० द०५ 
को यक्ति विरुद मनगढ़न्त की भिथ्या क्यों नहीं मान लेते ॥ 

२०२ सत्त र-दस प्रश्न का उत्तर वही है जो २८७। 
२९० में दे च॒के हैं ॥ 

२०३ प्रश्न-तीसरी परीक्षा का सदाहरण स्वा० द० 
ने ३ समुन्लास में आप्त सत्यवादियों के उपदेशानुकूल 
सत्य ओर उस से विरुहु गसत्य लिखा । सो क्या आप्त 
एक द्यानन्द ही हुवे वा अन्य भी केाई हुवा है । जब 
कि सेंकड़ों ऋषिमहधि आप्त हुवे तो उन सभी के उप- 
देश से विरुठु नथा कल्पित मत स्वा० द॒० ने क्यों चलाया ॥ 

३०३ उत्तर-आप्तवचन वेदानुकूल युक्तियुक्त हों तो 
सब मान्य हैं। सब त्र ऋषि मुन्तियों के वाक्यस त्य माने हैं। 
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(या वदबाह्याःस्म्तयो० ) मनु के कथनानुसार ही 
स्वासी जो का भी सिद्दान्त है। हां “ज्लोकाः प्रभाणम्‌” को 
स्वासी जो ने नहों साना है ॥ 

२०४ प्रधन-यदि एक देश्वर को ही आप्त कहो कौर 
उस के उपदेश वेद के अनकल को सत्य मानो तो क्या 
सल्लञ्ों का पलवाना, स्थल गदा से अग्चे सांपों का 
पकड़वाना,बकरे को चिकनाई का होम करना इत्यादि 
देश्वर का उपदेश आप्लोक्त है ॥ 

र०४ उत्तर-आप को देद आप्रोपदेश ज्ञात नहीं 
होता ती उलल मरवाने के आडेर जारी करदो । अन्धे 
सांप अपने घरों में खछे छोड दो । बकरों की तो वपा 
तक आपके बढ़े २ यज्ञों में चढ़ती है ही,बही याद आता है॥ 

२९१ प्रश्न-चीथी परोज्ञा आत्मा नाम अपने अनु- 
कूल प्रतिकूल के तुल्य सब के सुख दुःखादि के समकना। 
यया इस से विरूदु स्वा० दु० ने संसार भरके मतों के 
बरा नहों कहा, क्या व्यासाद सहायोगी 'सिद्ठों के 
कसाईे,उल्ल, गधा, पेप आदि कुवाच्य नहों कहे । क्या 
ब्राह्मण जाति भर के दुःख नहीं पहुंचाया,क्या समाजी 
लेएग ऐसे उपदेशों द्वारा वेदिकचसे तथा सस के मानने 
बालों का अप्रमान कर ९ के दुःख नहीं देते हैं। तन 
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कया इसो चोथे नियम से विसदु समाजियों के सब 
अचरण दुःखदायी नहीं है ॥ 

२०५ उत्तर-चौथी परीक्षा सन के ( स्वस्थ च प्रिय- 
सात्मनः ) के अनसार है। स्वामी जो ने मतसम्बन्धी 
विचार परोपकार दृष्टि से किया था, चतर डाक्टर 
प्यारे पत्र के भो व्रणों के चोर फाड़ कर चड़ा करने 
का यत्र करता है। इसी प्रकार मतमात्सय अन्धकार 
के दूर किया है। श्री बेद॒व्यास जी के उपदेश महा- 
भारत के झनेकों झोक सानप्रतिष्ठः के साथ लिखे हैं, 
बनावटी व्यास के ब॒रा लिखा है । क्‍या एफ नाम के 
अनेक मनण्य हते हो नहों। ब्राह्मण जाति का घोर 
निद्रा से जगाया है। पिता उपदेष्टा के कठोर वाक्य 
भी पुत्रों को राभकारों होते हैं। आयोपदेशकों को 
अपसानका रक शब्दों के बोलने को सख्त मुमानत है ॥ 

२०६ प्रश्न-यदि कही कि इस सत्य कहते हैं, वह 
पहिछे बरा भी लगे ती भी परिणाम अच्छा होगा तो 
यह तम्हारी भूल क्या संसार को जान ब॒कके धोखा 
देना है । जब यक्ति प्रमाण दोनों से विरुदु तम्हारा 
कथन है १५ आना 'मिथ्या सिद्ु हो चुका तब सत्य 
का दुस भरना क्रंजड़ी के बेरों के तुल्य क्यों नहीं है ॥ 
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२०६ उत्तर-आप आयसमाज़ का सिद्दान्त १६ ॥ 
आने मिश्या अपने मुख से बताते हैं (मुखमस्ती ति वक्त ढयं 
दुशहस्ता हरीतकी ) १० हाथ को हेड आप ही के सुख 
का उचारण है। रुपये को घमें भो आप हो सानते हैं 
तो २० खाना सिश्या क्यों न हो ॥ 

२०३ प्रश्न-पांचवों परीक्षा प्रत्यक्षादि ज्ाठ प्रमाण 
से स्वात9 दयानन्द ने बताई है । सो जब आठ प्रमाण 
हर किसो शास्त्र में नहों माने गये तब स्था० दु० का 
यह लिखना भी समिश्या सिद्द क्यों महों है ॥ 

रौ८ प्रश्ष-न्यायद्शन में चार प्रमाण हैं। ऐतिज्ादि 
चार पूर्व पक्ष में दिखा कर उन का उन्हीं चार में अन्त- 
भोौव उत्तर पक्ष में कर दिया है। आठ का खण्डन करके 
चार ही सिदु रक्‍खे हैं । येग सांख्यादि में ठउपमान केए 
छोड़ के तोन ही प्रमाण माने हैं । तब स्था० द्‌० का 
आठ प्रमाण लिखना सब शाख्रों से विरुदु मिथ्यर 
कल्पना क्यों नहीं है ॥ 

२०५ । २८८ सत्तर-न्यायशास्त्र के ८ प्रमाण विवरण में 
प्रसिद्दु हैं। अन्तभोव मानने से ४ होते हैं ॥ 

२५९ प्रश्न-स्ता० दू० के क्पित सत की सहस्म.ों बरतें 

१५ 


( १२६ ) 


जब प्रत्यज्षादि प्रमाणों से विरुद्दु सिद्द हो चुकों तब 

आठंप्रमाणों से विपरोत शपने मत को कहना सानना 
(मतड्रादि का ब्रा ह्स होना जेसे प्रत्यक्ष मिथ्या निकला) 
इठ दुराग्रह तथा पक्षपात नहीं तो क्या है ॥ 

रए७ सत्तर-मतद् को ब्राह्मण बताना आप को 
सरासर भूल है। देखो उत्तर सं० २६३३। २६४ में आरप के 
मुख की अणशहि से स्वाभो जो का सिदान्त अशदु अप्रामा- 
णिक नहीं हो सकता ॥ 

१२-सृष्टि विषय 

8०० प्रश्न-तस्दारे मतानुसार सब से पहिले सृष्टि 
में कौन पेदा हुआ ? यदि कड्ी कि ब्रह्मा को से भी 
पहिले अग्वि वायु आदित्य अस्विरा नामक ऋषि उत्पन्त 
हुए जिनसे ब्रह्माने वेद्‌ पढुए तो यह बताओ कि अग्यि 
आदिके सनष्यदेहवारी होगे में क्या प्रमाण है। और 
इन के सब से पहिले होने में भी क्या प्रमाण है। यदि 
कोई प्रमाण नहीं दिखा सकते तो स्था० दु० का यह 
ऋलिएत विचार मिश्य३ क्यों नहों है ४ 

३०० उत्तर-हमारे लत में रूष्टि के आदि में बहुत 
ट्री पुरुष उल्पक्त हुवे। चारों वेदों के जाता होने से अनेक 


(२२१ ) 


ब्रह्मा नाम हो सकते हैं। इसो से जगदीश्वर को भी ( स 
ब्रह्मा स विष्ण:०) इत्यादि नामों से पुकारा है कि वह 
४ बेद का ज्ञाता हैं।ने से ब्रह्मा । व्याप्त होने से विष्ण । 
स्वयं राजा होने से स्वराट्‌ । अग्नित्रादि महृदि भी ब्रक्षा 
जाम से पुछारे जा सकते हैं । आपके ब्रह्मा का देह- 
रहित होना भो सिदट्ठु हो सकता है | परन्त प्राणोक्त 
अछ्या के चरित्र तो ब्रह्मा को भी दोष चरते हैं । ऐसे 
ब्रह्मा की आप ही शपना पू्व ज बताइथे,आयो के पूर्वज 
तो शुद्दु पवित्र अग्नि जेंसे प्रकाशभान वाय जैसे द्ुतगति 
शील बलिप्ठ थे, बस और क्या प्रमाण दे जब वाय चास 
घधारी शरोेरवान्‌ ने कुन्तो से भोमसेन जसे बलिप्त शर 
उत्पन्न कर दिये, फिर आप वाय आअर्शाद को अशरोर 
कहने की हिम्मत कैसे करते हैं 

३०१ प्रश्न-ब्रह्मा देवानां प्रथम: सम्बभूव विश्वस्थ 
करत्तां7 । इस श्रति प्रमाण में आदि देव ब्रह्मा जी का 
सब से पहिले होना साफ लिखा है | उस को त॒म क्यों 
नहों मान लेते हो । सल्य बात मानने से हटते, मिशथ्यर 
को सानते, अरर अपने को सत्यग्राही होने का दस 
भरते हो सो क्या यही घम है ॥ 


( २२८ ) 





३०१ उत्तर-(ब्रह्मा देवानां०) इस में इेश्वर का वर्शन 
है। जैसे वेद भें (हिरणपगर्भः०) इस सन्‍्त्र में लिखा है 
कि हिरण्यगर्भ सब से पहिले हुवा तो क्या हिरगण्यगर्भे 
भी कोई देहचारी ब्रह्मा का भाई हुवा था जो सब 
विश्व का राजा था। सच बात के मानने में उन्हें ही 
हद होगा जिनके ब्रह्मा को नाक से खराह मिकला हो 
या जिस ने बछड़े चराये हों ॥ 

३०२ प्रश्ष-जब सन॒स्मृतिके आरम्भमें साफ लिखा है कि- 
तस्मिनजस्ञे स्त्रयं ब्रह्मा सबंलोकपितामह:ः । 
सब से पहिले ब्रक्माण्ड के बीच ब्रक्मा जो पैदा 
हुए,इसी से सब लोगोंके पितामहू कहाये | इस प्रमाण 
को भी तुम्त क्‍यों नहीं मानते हो ॥ 

३०२ उत्तर- मन॒स्खति के प्रमाण में भी “ब्रह्मा” शब्द 
है। ब्रह्मा शब्द देश्वर ड्विरण्यगर्ण का दयोतक है। विष्ण 
की मामि के कमलोद्भव जिस ब्रह्मा का१० बार तो 
कमल नाल में को अपने उत्पादक का पता लेने जाना, 
लोट आना, पता न चलना लिखा, आपके लेखने १९ 
वो बार उस ब्रक्ता का हो पता भी न लगाया ॥ 

३०३ प्रण-झज ढ़ (दृररशयको पनिपदु्मे स्पष्ट लिखा है कि- 


( १२८ ) 
तओणि ज्योत्ती»ष्यजा यन्‍्त तेभ्यस्त प्र भ्य - 


खयोवेदा अजायनन्‍्त, अग्नेऋग्वेदइ॒त्यादि ॥ 


तीन ज्योति पैदा हुईं, आन तपतो हुईं तीन ज्योतियों 
से तोन वेद प्रकट हुए । यहां ज्योति कहने से अग्नि 
आदि सनष्य कभी नहों हो सकते | तब स्वा०4० का 
इन को मनुष्यदेहवएरी लिखना मिथ्या क्‍यों नहीं है 0 
३०३ उत्तर-आश्चय है कि ज्योति शब्द आजाने से 
जशरोर का निर्षय बह भी करने लगे जो सब देवों को 
विग्रहवान्‌ मान कर फूलों को माला हालते हैं । ज्यो तिः 
स्वरूप परमात्सा का तो शरोर दोख परन्त वेद प्रकाशक 
महषियोंके विय्रह (देह) होने पर विग्रह-युद्ुको त्यारहैं ॥ 
३०४ प्रश्न-शह दा रएय और सनु आदि के प्रमाणा- 
धन सार कि पुरुष रूप में भगवान्‌ स्वयं प्रकट हुए,फिर 
अपने हो देह से खत्री पैदा की, वही पत्नो हुईं, उन्हों 
दोनों से सब संसार हुआ, ऐसा क्‍यों नहीं समान लिया 
जाय । शरत्रोक्त सत्य सानने से क्‍यों हटले हो ॥ 
३०४ उत्तर-छहृदा रएयक, सन में जो वर्णन है उसे यहां 
लिखते तब हम उत्तर देते परन्तु कुरानो बावा आादम 


(२३० ) 


हृव्वा के समान कथा देश्वर को बतानो आप को बह्ठि- 
मानी है । सन्‌ देखो अपना किया भाष्य । तब आप 
अज्ञानी थे, तो भाष्य रचने का ढौंग रच कर दुनियां को 
धोखा क्यों दिया था। तब से श्धिक अब आपने कहां 
तालोीम पाई है ४ 
१३-पुनविवाह नियोग विषय 

३०५ प्रश्न-सत्रो के पुनविवाह का खण्डन कया स्वा० 
द॒० ने नहीं किया है । यदि किया है तो तम लोग 
पुमविवाह क्‍यों कराते और मानते हो! कया सत्या० 
सम॒० ४ में पुनविवाह से पातिब्रत घमरे का नष्ट होना 
अगदि कदे दोष स्वा० दु० ने नहों दिखाये, तब आम 
तौर से पुनविवाह कराने को चेष्टा स्था०द० के सन्‍्तव्य 
आर लंख से विरुदु क्‍यों नहीं है ॥ 

३०३ उत्तर-विधवाविवाह पर स्वामी जी ने दोष 
दिखाये हैं, श्त्ततयो लि कन्या का पुनः संस्कार लिखा 
है। सो ही हमारा मनन्‍तव्य है ॥ 

३०६ प्रष्न-अनेक प्रश्नोत्तरों के ट्ूरा जब सिद्ठ हो 
चका कि बेद के किसो भी सन्त्र से दूसरा पति करने 


(२३१ ) 


को आज्ञा नहों निकल सकतो तब नियोग वा पुन- 
विवाह का हल्ला करना वेद्विरुद्ठु क्यों “नहों है ॥ 

३०६ लत्तर-अनेक वार शाख्रार्था प्रश्नोत्तरों और 
सोती शंकरलाल जी रईस विजनोर के ४ हज़ार तक 
के विज्ञापनों से पुनः संस्कार का वेद स्मृति पुराणों के 
प्रमाणों से सिद्दु हं।ने पर भी अब हज्ला सचाना क्या आप 
को यौग्य है ७ 


३०७ प्रश्न-क्या समाजियों में कोदे भो उपदेशक 
अब भी तयार हो सकता है कि मूल वेद के जअज्षराधे 
से सभा के बीच में सिद्दु करदे कि ब्राक्मणादि द्विज खो 
को द्वितीय पति करने को आज्षा इस मन्त्र में है । यदि 
कोदे तयार ही तो उस के लिये हमारा यही नोटिस है। 

३०७ उत्तर-सोती जी के ५सहस्त्र के नोटिस पर भी 
अपने शारत्राथे न किया तो यह नोडिस क्या बाल- 
बद्दि नहीं है ॥ 

६८८ प्रश्न-क्या समाजियों के देद में नियोग के 
हे की शड़ाा अब तक बनी है । यदि बनी है तो 
"मष्पक्ष घमोत्मा सभ्यजनों को सभा में पेश करके इस 


( २३२ ) 


का निणय क्‍यों नहीं कर लेते कि बेद में नियेग तथा 
पुनविवाह की*लेश मात्र भी आज्ञा है वा नहों । हम 
इस का ब्रा० स० सें पूरा २ निणेय कर चके हैं ॥ 

३०८ उत्तर-वेदप्रकाश में ब्राह्मणसबंस्त का खण्डन 
प्रबलतया हो चका है । निणेय के लिये प्रति समय 
तयार हैं| देश्वरचन्द्र विद्यासागर जसों का भी यही सत 
है कि पुनः संस्कार शाख्सम्मत है ॥ * 

३०९ प्रश्न-किसी अचमे से भ्रय रखने वाले समाजी 
से शपथ ली जाय कि पुनविवाह तथा नियेयग के प्रचार 
से क्‍या पातित्रत घमें का खणश्डन नहीं होता | यदि 
होता है तो पातिब्रतचरमेनाशक नियोग तथा पुनविवादह 
का अदेश वेद में कथों होतर ॥ 

३०७ उत्तर-इसी पुस्तक में १। २वार नहीं कई 
वार शपथ के लिये लिख चके हो | अब आप दी शपथ 
खाओ कि २० वर्ष श्ररयंसमाज के सिद्दान्तों पर लेख 
लिखे, उस समय भी कभी आप को यही शर्डा हुई थीं 
या नहों। हुईं थीं ती आपने आत्महनन सहापाप किया 
था । उस का प्रायश्चित्त क्या किया? क्या कोदे भो 
धर्मात्सर सनातनथर्मी शपथपूर्वक कह सकता है कि बेद 


( २३३ ) 
स्मृति पुराणों में पत्यन्तरविधान नही है ॥ 


३९० प्रश्न-क्या झा० ससमाजी लोग लेखों और 
व्याख्यानोंके द्वारा पातिब्रतधमे का प्रचार किया करते 
हैं। क्या यह पातित्रत वेदशाखोक्तसनातन चस नहीं 
है । क्या पातित्रत घसे का लोप हो जाने पर देश का 
सुधार ह्वो ज्ञायगा ॥ 

३१० उत्तर-स्च आयसमाजी वही हैं जो लेखों 
व्याख्यानों द्वारा पातितब्र धमे का प्रचार करते हैं और 
लो विधवा ( नाम मात्र को। फेरों की गुनहगार ब्रह्म चये 
घमे चारण न कर सके तो छिप २ कर चमारों व सझ्तच्छों से 
घमे न बिगाहे,पुनः संस्कार कर पतिदेव को शरण जावबें, 
उसी पति के व्रत का पालन कर पतिन्नता कहलावें ॥ 

३९१ प्रश्न-पहिले से ही श्रति स्सृतियों का सुगनन्‍्ध 
बाय फेल जाने से भारतवासो ट्विजों के मन में यह 
संस्कार क्या प्रथलता से ठखाठस नहों भर गया है कि 
मेरी माता, पत्री,बहू,बेटी, भगिनो पतिदत्रता हो, किसी 
अन्य पुरुषको कभी स्वप्त में भी देखनेको इच्छा न करे ॥ 

३११ उत्तर-हम भी यही कहते हैं कि संसार भर 


( २३४ ) 


में सब पत्ल्चिता होआंय,व्यभिचार न करे १ पति करके 
बसी के व्रत में सम रहें। शन्‍्य पुरुषों का स्वप्त में भी 
ध्यान न करें, न रासलोला भी देखें, जिस में 
ठाकरों के साथ राधा का प्रेम ही,न भागवत सुने, जहां 
गोपीगण पतियों को त्याग आवबे ॥ 

३१२ प्रश्न-क्या कोई भी द्विजपुरुष ऐसा है जो झपनो 
बहू बेटी भगिनी आदि को अन्‍य पुरुष से मेल करते वा 
पुनविवाह करते देख जान कर लज्जित वा दुःखी न हो ॥ 

३९२ उत्तर-विना विवाह किये मेल करना ऐसा हो 
है जेसे राधाकृष्ण का। ऐसा मेल कोडई़े नहीं देखना 
पसन्द करता । पुनः संस्कार ती भारत के बढ़े २ महा 
पुरुषों ने फिये हैं और कर रहे हैं। हां जिन को बहू बेटी 
भ्रृजहत्या करती हैं,नौचों के साथ भागतो हैं, ऐसे दोधे 
नासिका वालों को लज्जा आनोी चाहिये ॥ 

३९३ प्रश्-क्या मन॒स्सृति में नहीं लिखा है कि- 
( सरृत्कन्या प्रदीयते ) कन्या एक बार दी जाती है । 
तब पुनविवाह में कन्यादान कौन करेगा । अथवा क्या 
कन्यादान कमे ही न हीगा। और मन जो ने सकत 
कन्या का देनी क्यों कहा, क्या इस से पुनविवाह का 
साफ २ खण्डन नहीं है ॥ 





( २३४ ) 


३१३ उत्तर-थोष्ठे दिन हुवे श्रीवकट श्वर पत्र में छपः 
था कि कन्यादान के पीछे सप्तपदो से पूर्व बर सर गया 
था, तब समस्त बविट्वन्‍मण्छली ने पुनः संस्कार को ठय- 
बसस्‍्यथा दो थी । क्या आप को स्थरण नहों । कन्यादान 
कैसे हुवा | कन्यादान से पीछे? सन्त्र “को दात०” इत्यादि 
पड़ना सब सनातनी पहुतियों में लिसर है, उस का 
अथे विचार लेते ती यह शहूत नहीं छ्वोती । उस का 
अथे ही स्पष्ट है किकाम ने दिया काम ने लिया काम 
हो दाता काम ही प्रतिग्रढीता है। बस फिर कन्यादान 
एक & देता एक ही लेता है अथोत्‌ काम हो दुता 
काम हो लेता है । तब कुछ सन्देह नहीं रहता ॥ 

सहाभारत में श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने बलदेव जो के 
प्रा्त कहा है-- 

प्रदानसपि कन्याया: पशुवरकोन मन्यते ॥ 

अचथोत्‌ कन्या का दान पशु के समान किसे भाता है। 
मुझ पूण आशा है कि आप का भ्रम दूर हो गया होगा ॥ 

३९४ प्रश्न-सत्या० समु०४ में स्वा० द० ने लिखा है 
कि “जो ब्रहक्मचय न रख सके तो नियोग करके सन्ता- 
नोत्पत्ति करलें » क्‍या यह लेख भिथ्या नहीं है। जो 


( २३६ ) 


ब्रह्मचयय न रख सके उस के लिये सियोग का आदेश 
क्या किसी प्रमाण से तम दिखा सकते हो ॥ 


३१४ लत्तर-अच्छा श्राप यह चाहते हैं कि जो ब्रह्म बये 
न रखसके वह स्रणहृ॒त्या किया करे । ब्रह्मचय न रख सकने 
पर दूसरा क्या उपाय अप बता सकते हैं ? 


३९५ प्रश्न-राजा वेन के चलाये नियोग [जिस का 
समन जो ने विधान दिखाके खण्डन किया है ] को 
करने वाले व्यासादि क्‍या जितेन्द्रिय तपस्वी नहों थे। 
क्या काडईे विषयी जन नियोगक्े नियम पर चल सकता 
है। जब ऐपा नहीं हो सकता तो स्था9० दू० का 
लिखना सत्य कैसे ठछरेगा ॥ 

३९५ उत्तर-राजा वेन मन से बहुत पोछे हुवे हैं । 
यह सब जानते हैं । (रूर वेन के चलाये नियोग का 
खण्डन मनमें केसे आकूदा ? इसी प्रश्न में घयासजो का 
नियोग आप सान चके हैं । फिर खण्डन किस मुख से 
करते हो । अब आप शपथपूव क क्या विद्वन्मण्डली 
में कह सकते हैं कि बदतोव्याधात नहीं हुवा । क्या 
अब भी लज्जित न होगे । अजिलेन्द्रिय पुरुष नियोग 


( २३७ ) 


ला... अविभनफानक-पकननममनभन्‍-नम, 


न करे, इस फो हम भी मानते हैं परन्त जितेन्द्रिय करें, 
यह सब को सानना चाहिये ॥ 

३९६ मश-लाखों विधवाओं का दुःख दिखा २ के जो 
तुस शन्‍्यों को दुःखत करते हो, उस के बदले विधवाओं 
में सत्ती तपस्विनों होने, तथा धआाटल ब्रचछ्यचारिणी होने 
का प्रचार करते तो क्या यह घमोनुकूल बेदानकूल 
काम न होता ॥ 

३१६ उत्तर-लाखों विधवाओं के दुःख से जो शाप 
का पाषाण हृदय आद हो जाता तो कम से कस ८। ९ 
यर्ष की कनन्‍्याओं का तो विवाह न रखवाते । हम 
विधवों को गणना कस होने के यत्र करते हैं। पतिब्रत 
के उपदेश दते हैं। आप बाघक होते हैं ॥ 

३१५ प्रश्न- क्या तुम कभो खिठु कर सकते हो कि 
विचयाविवाह वा नियोग का ठए्दे श तथा उद्योग विषय- 
वासना को बढ़ाने वाला नहीं है। जिस देश में विषयवा- 
सना बढ़ती है क्या उस देश की उन्झाति कभी हो सकती है॥ 

३१७ उत्तर-हमारा उद्देश्य दरयापृषक देश सुधार 
का है, विषय वासना को बढाने के लिये प्लागवत को 
कथा कृष्ण के रास क़िजास हें | उन्हें झल्द करें॥ 
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किन कक, 


३९८ प्रश्न-स्त्रियों को खतनन्‍त्रता, लज्जा का त्याग, 
आपस की प्रसक्षता से कन्या घर का विवाह, पुनवियाह, 
बधा इत्यादि वेदशास्त्रविरुद्द बातों का प्रचार तुमने 
डेसाइयों के अनकरण से नहीं किया है। क्या ऐसे आचघ- 
रणों से अंग्रेजों को उछक्तति मानते द्वी | क्या यह सब 
शास्त्रविरुद्द नहीं है ॥ 

३९८ उत्तर-यदि आपस की प्रसल्नता मे विवाह करना 
दैसाईे अंग्रेजों का अनुकरण बताते हो ती कृष्ण का रुक्मि- 
णी से और कृष्ण को बहन सुभद्रा का अजेन से विवाह 
भी इसाइयों का अनकरण था ? तब ती बंचारे देसा का 
पता भी न था। रुक्मिणी सुभ्द्रा साविप्नी को स्वतन्त्रता 
से बढ़ कर कुछ हो तो लज्जा का त्याग हो सकता था ॥ 

३१८ प्रश्न-जब अपने २ पृवेकमोनुसार सब को सुख 
दुःख मिलते हैं ती विधवा होनेरूप दुःख को तुम केते 
रोक सकते हो + घमेशाखत्र/ के सिट्ानत से सिद्ठ है कि 
पति का क्पसान, परित्याग, ओर अन्य पुरुष से ठयशि- 
सार करना हो जन्मान्तर में विधवा होने का कारण 
है तब पुनविवाह करा २ के विधवाओं के शिर पर 
पाप का बोका बढ़ाना क्यों नहीं है ॥ 


( ३३० ) 


३९९ लत्तर-पूर्त जन्म के पापवश पुरुषों की स्त्री 
मरती हैं फिर बह अपने पुनवियाह क्यों कर लेते हैं । 
बह भो ब्रह्मचय रख कर रहें ॥ 

३२० प्रश्न-यदि वास्तव में देशोक्षति चाइते हो तौ 
आनन्दमठ में लिखे झन॒सार स्त्री पुरुषों को अटल श्रह्ष- 
चारोरूप सन्तान बन्दाके द्शं। क्नति करने का सपदेण क्यों 
नहीं करते | विषयवासना के प्रचार से क्या करी किसी 
जाति वा देश की उन्न लि हो सकती है । कदापि नहीं ४ 

३२० तत्तर-अकह्म च्य रखना तो सर्वोपरि है । परन्तु 
ब्रती बन कर घर में रोटी न खाद । नि्जल ब्रती बने 
रहे ओर चोरो से बाजार को तेल की पकौडी खाई  । 
सख से ती व्रत न रख दाल रोटो हो घर में बेठके 
खानी भजो हैं ४ 

१९-तीथविष य 

३२९ प्रश्ष-क्या जल तथा स्थल विशेष तो थ॑ नहीं हैं। 
यदि ऐसा हे तो नदियों के संगल पर वेद में उल्कष्ट 
छझानप्रास्ति क्‍यों लिखी । क्या इस से स्मृति पुराणा दि 
के अनुसार जिवेणी का तोथे होना सखिद्दु नहीं है। कया 
(नदीनां च सड्भेसे) का कुछ मनमाना अ्े दो सकता है ४७ 





( २४० ) 


३२९ उत्तर-नदियों के तट पर सत्योःदशकों का 
ख्रमण स्वभावश्िद्ठ है इस लिये नदी संगसों पर महा- 
पुरुषों का भी संगम होता है जेसे घाटों पर आज दिन 
पहरेदारों ग॒प्तचरों के रहने का रिवाज है, वहां ज्ञानियों 
द्वारा ज्ञानप्राप्ति का साधन होता था ॥ 

३२२ प्रश्ष-यदि कहो कि तीथयात्रादि से पाप नहों 
झूटते तो क्या प्रायश्चित्तों से भी पाप नहों घटेंगे। 
ऐसा मानो तो प्रायश्चवित्त करना व्यथे दर्यों नहों है। 
सब प्रायश्ित्त क्यों कहे हैं 0 

३२२ उत्तर-घमेशाखलिखित प्रायश्ित्तों से पाप दूर 
होते हैं परन्तु सथरा दन्दावन जाने से पाप निर्दात्ति 
धमेशारत्रों में नहों लिखे, फिर फूंठ? पक्ष क्यों करते हं। ॥ 

३२३ प्रश्न-क्या बाच््याक्यन्तर श॒द्धि के लिये जो २ 
जउपाय शाखकारः ने दिखाये हैं उन २ के करने से बा- 
ह्यास्यन्तर शुद्धि नहीं होती ? + यदि ऐसा हो तो क्या 
स्नानादि सब ठ्यथे हैं। यदि शद्ठि होती है तो उन्हीं 
जुपायों में तीथेयात्रा क्यां नहों मान लेते हो ॥ 

३२३ उत्तर-स्त्रान से मल शुद्धि हीतो है, जो बाच्य है 
शआपशभ्यन्तर नहीं होती ॥ 
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( २४६ ) 

३२४ प्रश्ष-अब दि सन में हुईं ग्लामिका नाम पाप 
है तो मनकोी प्रसक्षता, संलष्ट होना, स्लानि मिटना पाप 
की निदृत्ति क्यों नड़ीं है, कया पणय पाप कोई स्थल 
पदाथे है कि जिसका छटना न छूटना प्रत्यक्ष करा सकोक 

३२५ प्रश्न-ऐसी दशा में लोथे श्रतादि से पाप नहीं 
छुटते यह कथन मिश्या क्यों नहों हुआ । इस के सत्य 
होने में क्या प्रमाण है । जब कोदे प्रमाण नहीं तो 
हमारे प्रमाण क्यों नहीं मानते हो ॥ 

३२४ । ३२५ उत्तर-यदि किसो मनोग्लानि को शुद्धि 
समान मात्र से डी शालह्वविन्‍ष्ठित हो तो इतने को हम 
मान सकते हैं किन्त गद्भा गहू कड़ने से ही हज़ारों 
कोस बेठे सब पाप छूट जाते तौ राजायुथिष्ठिर का ९ 
कूठ बोहाने का भो पाप क्या नदुठ जाता ? इसी लिये 
सहारे प्राण हम जहों मानते ॥ 

३२६ म्रश्न-जब कि सनु आदि घमेशारकथों में सतप्क 
लिखा है कि-यदि यमराज के साथ तेरा कुछ वियाद 
नहीं,यदि तू ठीक सत्य बोलता है तो पापनिवृत्ति के 
लिये गछुए जी पर तथा कुरुछेत्र जाने को आवश्यकता 

१६ 


(२४२ ) 








नहीं है। क्या इस प्रमाण से सिद्दु नहों कि गद्भास्नास 
से पाए कटले हैं ॥ 

३२६ उत्तर-समु के समप ने भशगो रथ था, जो गदर 
को लाया, न कुछ राजा थे, जिन से कुशक्षेत्र बना, तथ् 
यह छेसे हो सकता है कि गड्जा जोर क्रक्षेत्र के जाने 
को कथा हो + धसत । दूधरी बात यह है फि यदि ग्ढा 
के नाम लेने से पाप छटते होसे ती अपप को इस के 
लिखते २ भी इतना भी प्रपत रखूटतार कि शिश्या अर्थ 
कर धोखा ती न दे ॥ गमु श० ८५ का यह क्षेक है कि- 
यसोवेवस्वतोदेबो यस्सवैष हृदि स्थित: । 
लेन चेदविवादस्ते मा गड़ां मा करूनू गम:#रर॥ 

भला इस में “ पाप निवृत्ति के शिये » पद कहा 
है ! तीर्थों पर यह मऊंठ ! यह राजसभा में गवाही 
का विषय है ! जमे अब काले पानी जाने की सज़ा है 
ऐसे पहिलें सन्‌ के सवय गड्ा पार उतार देना या झुरू 
श भेज देता क्षद््‌ सजा थो। गद्गर फुरुक्षेत्र के सध्य का 
ैशही विशेश घमेदेश कहाता था। अतः राजा देश्यर 
कए भ्य दिया कर कहता हैं कि यदि तुझे यहां रहना 
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है तो सच बोलना । इस में पाप दूर करने कटने का 
छश सो नहीं है ॥ 
१४-देवजता विषम 

३२७ प्रश्न-घया तरू (रे मत में पराक्ष देवता कोई नहीं 
हैं। यदि ऐपा है ती मिरुक्त के देवतकाण्ड हें और 
वेदाम्तद्शन में किग्रहयती देवता कोन दिखाई है । 
क्या देद के उदाहरण थे दिपाये दाथ पांव झादि 
खअवयद बरले देख रूत्य न :ई हैं ॥ 

३२५ उचर-हर्भ निरुक्त के दृशता स्वीकृत हैं । उनमें 
कुछ परोद्य हैं, कुछ प्रत्यक्ष । भुनि पर री साला पिता 
आापरय अपर राजा भादि देखताओं के हाथ पांय भी 
होते हैं, वष्ठ सत्य हूँ ॥ 

३६८ प्र$--स्था० दु० ने शतपथ ब्राह्मण * लिखें (छि- 
द्वाल सोडदि देदा:) का क्या वेद्‌विरुदु अपे नदों लिया 
है, जय शतयथ में वेद के सून उशिज्ः पद का अपे 
लिखा है कि उशिन्न नाम विद्वान देवता जन्म से ही 
होते हैं) जेसे पशुका बच्चा जन्म से हो जल में तर 
सकता आर पत्नी विना सिखाया ही ठड॒ सकता है 
देसे विना पढ़े हो देवता खा से विद्वान डी होते 
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हैं, उम में मुख कोई नहों होता । इस वेदाथे को दिपा 
कर स्था० द० ने संसार को घोखा कछाथों दिया।सन 
सामना कल्पिताथे क्यों किया ॥ 

३२८ लक्तर-जब देवता जन्म से हो विद्वान होते 
हैं तो इन्द्र के गुर रृहस्पतिजी ने इन्द्र को क्या पढाया। 
क्या यह अरप महों जानते कि देवगुरु हहल्‍्पति ने इन्द्र 
को विद्या पढ़ादईे। अन्य देवता भी पढ़े। क्या अप्प राजा 
को भो देखता नहीं मानते । क्या राजा भी जन्‍म से 
ही विद्वान होते हैं | स्वामी दुयानन्द ने तो विद्वानों को 
देवता बताया, आापवचिद्वानां को राक्षस बताइये | फिर 
विचार कर देखी कोन सघः है ४ 

३२९ प्रश्च-जिन का दिन रः महोने का ओर छः मास 
को राजिसव घेदादि में लिखो है घे देवता हैं सो क्या 
बिद्वान्‌ मनुष्यों के भो रः सद्ीने के दिन रात हो तहं॥ 

३२९७ सत्तर-स्वासी जी ने विद्वानों के अतिरिष्त 
सूर्योदेवता आदि बेरोक्त देवतीं को भी माना है। उन 
का नियेध नहीं किया है | उन सूयोदि के कारण प्र॒वों 
पर रो दन रात ६ | ६ मास के दोसे हैं ॥ 

३३० प्रश्न-दान्दो ग्योपनिषद्‌ में लिखा है कि देवता न 
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खाते न पोले हैं किन्त देखके ही तप्त हो जाते हैं सो 
क्या समाको सत में कोड ऐसे भी विद्वान हैं जो कुछ भी 
खाते पोते न हों केवल देख कर ही तृप्त हो जाते हों॥ 
६४० उत्तर-जब आपके देवता खाते पीते नहीं तो मुख 
शुच्यर्थ ताम्बुल समपेया सिड्त्यादि लीला व्यथ क्यों नहीं॥ 
३३९ प्रश्न -दोपहडर से पहले देवतों को भोग देन/ शत- 
पथ से लिखा, सो क्या विट्वान्‌ मनण्य राज़ि को नहीं 
खाते, क्या समाजी रत के विद्वाप्न्‌ ऊेनी हं।ते हैं ॥ 
३३१ उत्तर-देवयज्ष दोपहर से पूव होता है ' वे हुत 
भुक्‌ वाय आदि देवता हैं ॥ सायंकाल को भो होम 
लिखा है । विद्वान भी दोनों समप भोजन करते दें ४ 
१६-अवतार धिषय 
8३२ प्रश्न- यदि तम लोग इदेश्वर का अवतार होना 
अथोत्‌ साकार होना नहीं मानते हो ती स्व१० दु० ने 
आयोभिविनय पुस्तक में ( वायवायाहि० ) सन्त्राये 
करते हुवं सोमरस क्या निराकार को हो पिला दिया 
है । क्यर तम्दारा निराकार सोमरस पी लेता है ॥ 
३३२ उत्तर-चोरी और सोना ज़ोरी-खलटा चोर 
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कोतवालको डहादे भूल अपनी, बतायें ग॒रुजी को।बायचा० 
इस सम्त्र में (लेबांपाडि) पाठ है और शार्पाभिविनय 
तथा इसी सन्त के ऋग्वेद्भाष्य में स्थाली जो ने पाडि 
का अथे पालन करो रक्षर करो, किया था ५ शाप से 


शोचक थे “ल*” छोड पालन करो का पान करो छपा 
दिया । झूल आय को हैं ॥ 


३३३ प्रश्न-जब्र लम्दारे मत में अवतार नढों होता ती 
शुक्र यज० ञञ० ४ क० ९९ के भाण्य पे स्वा० दू० ने फ्या 
दो हाथों वाले निराकार से हो बहुत सा घन मांगा 
है। क्या निराकार के दो हाथ हूं)! सकते हूँ । शधवा 
क्या दो हाथों वाला भी निराकार ही कह्ठा माना 
जायगा । क्या येद के ऐसे २ साफ २ प्रमाण से साकार 
अवतार होना प्रत्यक्ष छिदु नहीं है ॥ 

३३३ उत्तर-स्वासी दधानन्द के भाष्यकी पढ़ने को 
समभक चार हियथ। समस्त भाष्य मापा को पढ जाइय कहां 
भो हाथ का अथे न पावेंगे। मस्क्रत भाष्य में भी मनुष्य 
के हाथ में बल वीय देने की प्राथना है । भाषा तो 
भाष्य की आप ही किया फरते थे, भाषा में क्यों नहीं 
केश्वर के हत्थ अथे किया ? धोखे से काम नहों चलता ॥ 
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३३४ प्रश्न-जब कि बेद के पुरूषयूक्त में मुख, दो बाह, 
दो आजंचा,दी पा, आंख, कत्न, तामसि, शिर, मन इत्यादि 
देशवर के याडू साफ़ २ लिखे हैं सो व्या निराकार में 
मुखादि छ्ो सकते हैं ? जब निराकार में अक्ठ नहीं हो 
सकते ठब उसका साकार खबतार क्यों चहों मशनलेते हो॥ 

३३४ उत्तर-घुरुष सूक्त में (सहस्रशीषा9०9) इस सन्त्र 
में विश्व ब्रह्मायठ का बहन है ीर शाे ब्राह्मण शिर 
जत्रिय भुजा वैश्य जहा श॒द्र पग इत्यादि अलंकार हैं 
बढ़ा २ या ९ का नाम चदों, तुझारे सिथ्या प्रलाप से 
क्या क्षत्रियादि २। २ ही थे, जो दो बहु बताते हो। 
वहां आप के दुश मत्ल्यादि अबलारों में किसे कार 
नास निशान भी नहों कटी । देद्‌ में (भोमचग्र०) वाफय 
जाने से अपयर बरणणन मत ससक बेठना पे 

३३४ प्रश्-व्या (हद लिप्णविचकऋणे०) इस वेद्मनत्र से 
विष्ण का अविक्रारापबतार ईशहु नहों है । क्या ( वेः 
पादविदरण १। ३। ४१ ) पारणिनि सूत्र रे ( विधक्रसे ) 
फ्रिया से अत्मनेपद नहों हुवा हैँ । क्या परदविदरण 
का अऋथे पण चलाना नहीं है। क्या यहां सबसाना कुछ 
खथे कर सकते हो । ऊब इस सन्द्र से विष्ण भगवान 
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का वासमनावतार प्रत्यक्ष सिद्दुहि तो क्यों नहों मानते हो॥ 
३३५ उत्तर -जिविकऋ्रस नाम का कोइ अवतार नहीों 
है। यदि वामन खबतार को कथा को चरितावलो पर 
तीन पांच में समरत संखार को नापने से त्रिधिक्रम सिद्धु 
करो सो भी ठीक नहीं क्यों।क निरुक्त के विरद्दु है 
और समस्त सनन्‍्त्र का अधे भो नहीं लग सक्ता | क्‍्यः 
सनातनी मत में तोनों लोकों में हो (पाश“सुले) च लि 
छड़ती है ? क्या समूढ शब्द के अदृश्य अथे को जानने 
में मुढता आगढ़ है ? विष्णु परमाल्सा ३ लोक में व्याप्त 
अदृश्य है या यज्ञ रूप का अधे है। यदि इस मन्त्र में 
वामनावतार का वर्णन होता तो मेचातिथि ऋषि और 
इन्द्रदेवतर न छीते । क्या बलि बांधने से पहिले यह 
मन्त्र बेदों में नहीं था? अवश्य था। त्रिविक्रम तो 
वबासन अवतार का कमे है | शबतार वामन है। क्या सेतु- 
कर्ता शब्द आने से कोदे रामचन्द्रावतार को कल्पना 
कर सक्षेगा कि करी रत्म ने चुल समुद्र का बाचर था + 
“ग्रेथा निदुधे पदुस) से भी त्रिविक्रम या वामन अवतार 

बताना उचित नहीं ॥ | 
४३६ प्रश्च-जन सर्वत्र व्यापक रहता हुवा हो अग्नि 
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नित्य २ असख्य स्थानों में प्रज्वयलित होने रूप से 

शअसंख्य अवतार लेता है और उस को व्यापकता में करू 
बाधा नहीं होती और किसी के बन्चन में भो नहीं 
शभाता | देसे ही क्या व्यापक देश्वर जगत में प्रकट हो ना 
रूप अबतार नहीों ले सकता। क्या सर्व शक्तिमान हो ने 
पर भी उस में स्वयं प्रकट होने की शक्ति नहों है। क्या 
बह समाजियों के क़ाब्‌ में है ॥ 

३३६ उत्तर-जब विना जन्म ही स्वंशक्तिसान्‌ हो ने 
से सब कुछ प्रलय तक कर सक्ता है तो गर्भयातना क्यों 
भोगे । एभु परमात्मा ने अपने वेद में उपदेश दिया है 
कि गर्भयातना पाप का फल है। अपने वचन को मिश्या 
क्यों करे । क्या वह ञ्राप का दबा बसता है कि जो 
ऊनन्‍्म लेकर अपने वेद के उपदेश को मिथ्या सिद्दु करने 
लगे | जसे ञ्रोप ऊऋयसमाज में थे तब सनातन धर के 
लेखों को अशुदु बताते थे, अब फिर अपने हो लेख के 
घिरुद्ु कुछ का कुछ लिख रहे हैं + देश्वर अपने वचनों को 
सत को नित्य नहों बदलता तभी तौ सब का उपास्य है ॥ 


३३५ प्रश्न-क्या तम कोई ऐसा दुष्टान्त दिखा सकते 
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हो कि निराकार से साकार होने पर अमुक २ बस्त से 
यह दोय आगया। यदि ऐसा दुष्टान्त तम्हारे समोप 
नहीं है तो देश्वर का अवतार न मानना युक्ति से 
विरुठु क्यों नहीं है ॥ 

३३७ उत्तर-सबं व्यापक एकरस देश्यर अबतार ले 
तो एकदेशी हो जाय। निराकार साकार सहीं होता ४ 

३३८ प्रश्न-छान्दोग्योपनिषिदि-यएप आरदित्ये पुरुषो 

दृश्यते-आप्रणखात्सव एवं सुवण: ) जो आदित्य मण्डल 
में प्रबल उपासकों को पुरुष दोखता है बढ़ नख शिख 
पयन्त सभी सुवर्णमय ज्योतिःस्वरूप है । उस की 
आखें शिर के बाल हाढो ओर मो्ें सब सुबण को 
जेंसी चमक याले हैं । क्या यह कथन निराकार में चट 
सकता है। जब नहीं घटता तो तुस युक्ति प्रभाण सिद्दु उस 
के साकाररूप अमेक सवतार हो ना क्यों नहीं मान लेतेही॥ 

३३: उत्तर -अब तक तो सन्दिरों को मूलि दाढ़ी 
संदों को नहीं हैं, क्या अब दादी मूंछ भो लगाशओगे ? 
लोहहो दाढी मूद्ध लगा कर पतलून बट टोप भी उदा 
दी सौ लाहडों को अंग्रेज़ों को मूत्ति समफी जावेगो । 
आपके कबतारों को चढ़ों ॥ 


(१५१ ) 





३३९ प्रश्ष-क्या तुम को झब तक भी यह ज्ञात नहीं 
हुआ कि इेश्वरावतार के विरोध में कहीं तम्हारी सब 
यक्तियां खण्डित हो चकों हैं। और ममातों से भो 
अवतार होना सिद्दु हो चुका तब निविवाद सत्य क्यों 
महों सान लेते हो ॥ 

३३९ सत्तर-चारों वेदों में २ भी प्रमाण आप को 
रास कृष्ण कल्कि आदि अवबतारों का नहीं मिला तभी 
सती दाढ़ों मूछों को मृत्ति सूर्य में बताते हो। वहा 
किरणको लक्ष्य किया है। योगी के हृद्याकाश में प्रकाश 
प्रकट होता है ॥ 

३४० प्रश्न-जब तम देश्बर का प्रकट होना लिखते 
कहते मानते हो फिर अवतार शब्द से शत्रता क्यों 
करते हो । अवतार पद ने तम्हारो क्या हानि को है। 
जब प्रकट होना तथा अवतार होना साकार होना 
एक ही बात है तो ठयथे झगड़ा क्यों करते हो ॥ 

३४० उत्तर-योगोी के हृदय में ज्ञानगरूप प्रकटता 
का आप के शवतारों बाराहादि से कुछ भी मेल नहों है ५ 

१०-सूक्तिपूजा विषय 
३४९ प्रश्-स्त्रा० दुयानन्द ओर उन के ऊनयायी लोग 


( ९५२ ) 


खब किसी भो दिशा में मुख फरके देश्वरोपासना करे 
तथ सन से पूछा जाय कि तुम इस ओर क्यों मुख किये 
हो ? जब वह सच ओर है तो तूम एक ओर मुख कर 
जुस को खगणिडत क्यों बनाते हो । यदि कहें कि सब 
दिशों में एक साथ मुख कर सकना असम्भव है, इस से 
किसी एक ख़ास दिशा में मुख करना ही पड़ेगा ती 
इसी प्रकार ठयापक वस्तु को किसी एक यस्तु में हो पूजा 
सपासना बन सकती है । सर्वत्र पूजा उपासना हो 
सकना असम्भव है 


३४१ उत्तर-घंटा घड़ियाल भो पीतल का, ठाकुर भी 
उसी घातु के, फिर स्वव्यापक प्रभु पर घड़ियाल में मूंगरी 
मार कर बजाते हो, एक को भ्राग लगा हाथ जोडते 
हो । यह विषम भाव क्यों? 

३४२ प्रश्न-यदि तुम कहो कि हम तो माता, पिता, 
गुरु और अतिथि आंद चेतन सूत्तियों की पूजा उपा- 
सना करते मानते हैं और तुम जह़ मूत्तियों को पूजा 
फरते द्वोी । तो बताओ कि तुम सातादि को सूक्तियों 
को पृञञा देवश्रद्धि से करते मानते हो वा भनुष्यबद्धि 
से पूजा करते मानते ही ॥ 


(२४३ ! 


३४२ उत्तर-चे तन माता पिता किन्‍्हीं के सनष्य 

किन्हों के महाविद्वान्‌ होने से देवकोटिके होते हैं ॥ 

३४३ म्श्च-तुम लोग कब २ और किस २ रीति से नित्य 
लित वा कभो २ किस नियम से मसातादि की पूजा 
भक्ति करते हो । क्या मातादि की पूजाभक्ति करने का 
ऋंठा हज्ला तुम ने महों किया है। क्या कोई समाजो 
कभी कहट्टीं मातादि की पूजा भक्ति वास्तव में करता 
है अ्थोत्‌ कदापि नहीं ॥ 

३४३ उत्तर-माता पिता आचार्य अतिथि की सेवा 
मित्यप्रति कत्तव्य है।जो नहों करते बढ़ पापी हैं, आये 
नहों। कोदे समाजी माता पिता को पूजा भक्तिश्रद्ठा 
से कदापि नहीं करता, यह आप जब शआयंसमाजी ये 
तब का अनुभव लिखा होगा, आप न करते होंगे ॥ 


जात्मवत्सव प्ूतेष यः पश्यति स पण्डितः ॥ 
सब को श्रद्ाह्टीन आप क्यों बताते हैं,क्या प्रमाण है ? 
३४४ प्रश्न-यदि सातादि को सूत्तियों को पूजा तुम देव 
बद्ठि से करते मानते हो तो बेदोक्त देवता तुम ने मान 
लिये और देवता त मानने कर तुम्हारा सत खशण्हित 


( २५४४ ) 





हुआ । यदि मनुष्यबद्धि से पूजा सानो तो पूज्य बढ्ि 
हो कैसे होगी ? 

३४४ उत्तर-बेदिक देवताओं को आय लोग सदा 
से मानते हैं। आप इतने दिनों आयसमाजी रहकर भी 
न जान पाये। सारी रामायण पढ़ कर भी यही बने 
के समान है कि रास राक्षस थे या रावण राक्षस था ॥ 

३४५ प्रश्न-जब कि ( सात्देवोभव । पिलृदेखोभव ) 
(माता एथिव्यामूत्तिः पिता सूत्तिः प्रजापतेः मनु? अ०२) 
इत्यादि प्रमाणों भें माता पितादि को दवभावना से 
पूजा भक्ति कही है तो क्या तम वैसी ही ठीक मान 
छोगे । यदि भान लोगे ती अन्य में त्न्‍प की भावना 
से द्वोने खाली पाषाणादि मूशियों में व्यापक हेश्वरदेव 
की पूजा के विरोधी कैसे बने।गे ॥ 

३४५ उत्तर-एथिवो से उत्पत्ति होती है, मृमि से ठगे 
अछा से पालन होता है, माता से भी उत्पत्ति दूध से 
पालन होता है । प्रजापति पिता परमेश्वर पालक है। 
पिता भी भोजन वरखादि देताहै। पालक है। अतः समान 
गण होने में मूर्ति बतायो हैं । यदि आप के मन्दिरों 
को गूत्तियां भो सष्टि उत्पक्त करं,पालन करें और इश्यर 


(१५५ ) 


जैसे दयादि गुण उन में हों, चेतम हों, सत्‌ हों, आनन्द 
हों तो इश्वर की सृत्ति भी कोई मानले ॥ 

३४६ प्रश्न-यदि माता पितादि की पाश्चुमी तिकमूत्तियों 
में तम्हारों देवभावना नहीं है ती श्रुतिस्मृति दोनों से 
विरुदु तुम्हारा कल्पित मनसाना मिश्या सिद्धान्त क्यों 
नहीं ठहरेगा । क्या ऊपर लिखी श्रुति स्सति में देव॑- 
भावना के लिये स्पष्ट आज्ञा नहीं लिखी वा नहीं कही दे॥ 

३४६ उत्तर-पूर्व के प्रश्नों में आ चुका । 

३४५ प्रश्-जब माता पितादि के काम क्रोध लोभादि 
दोषय्त पा्ञमौ तिक शरोरों में [रथिर मांस हड्डी चसे 
धात पिक्त कफ सल मूत्रादि का संघहमात्र ) में अदृष्ट 
चेतन के होने से पूज्य बद्धि करते ही तो पाषाण्ादि 
सब में ठ्घापक चेतन देश्वरदेव के व्याप्त होने से काम 
ऋंचादि तथा मलमूत्रादि दोषों से रद्ित पत्थरादि 
की सूत्तियों में पूज्य बढ्धि करना अच्छा क्यों नहीों तथा 
ब्रा क्‍यों है। क्या इस का ठोक सत्य २ उत्तर दे सकते हो॥ 

३४५ उत्तर-सूत्तियों में काम ऋच नहीं तो दयादि 
उत्तम गुण भी नहों । माता पिता में दयादि गुण भी 
होते हैं। चेतन होने से उन्हें सुख दुःख का शात भी 


( २४६ ) 
होता है। मूक्तियों में नद्ीं। अतः उन्हें भोजन कराना 
दीप दिखाना व्यथे है ॥ 

३४८ प्रश्न-क्या माता पितादि को पूजते समय तुम्डारे 
सामने त्वचा हड्डी मांसादि प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं हैं। 
पादस्पर्शादि में त्वचादि का द्वी स्पश नहीं होता ? क्या 
कहीं चेंतन का रूप प्रत्यक्ष अनभव में आता है| यदि 
कहो कि प्रत्यक्ष में चेतन को प्रसलता दोखतो है और 
पस्थरादि में मत्यक्ष कोई प्रसल्न नहीं होता ती बताओ 
कि क्या तुम चावोक के तुल्य केवल प्रत्यक्षवादी हो । 
सूर्सि में व्यापक जिस हेश्वरदेव की पूजा हम करते डे 
बह क्या प्रसल न हो कर नाराज़ होगा। क्या वह हसारो 
कम्षावना फो नहीं जानता कि यह मेरो हो पूजा भ्रक्ति 
करता दे ॥ 

३४८ सत्तर-देश्वर के चरण थेद में शुद्रों की लिखा 
है। जतः शुद्रों को उच्कत करना ही इेश्वर को चरणसेवा 
है। अह्मणसेया देश्वर के शिर को सेवा है। बस आये 
समाज ईश्वर के सब अड्ों की सेवा करता है क्योंकि 
आरों वर्णा को ज्ानोपदेश देकर उन्नति चाहता हे ॥ 

३४२ प्रश्-यदि तुम कहते 'मानते हो! कि सूत्तिपूजा 





( २४१ ) 


जन बौद्ों से चली है ती बड़ी भूल है । स्थोर्क सृष्टि के 
आरसूभ से लेकर वेदादि सभो, शास्त्रों में जब मोजूद है 
तो क्या यह पूजा तुम्हारे इटाने से हट सकती है ४ 

३४९ उत्तर-हम तो बोहु काल से ही मृत्तिपजा 
सममते हैं, संस्कत का सारा साहित्य प्रायोन देखलेगे 
कहीं भी रुष्टि के आरम्भ में ती दया वशिष्ठ जी आदि 
के आश्रमों सें भो कोई टाक्रद्वार/ शिवालय न था,हू 
अधिष्ोत्र स्थत्म था | सब ऋषि सुनियों के आत्रमों में 
अशभ्िशाला थीं । शिवश्लय न थे ॥ 

३४० प्रश्ष-छब शु० यऊू० ख० १२७० के भाषय से स्वा० 
दु० ने घी,मच, दुग्धादि से सीता लामक पटेला की पूजा 
'लिखी है सो क्या पटेला लकझडी जडहू नहीं है| उस पर 
थी मीठा वा शहत शादि स्था०द० ने क्यों चटबाया है ४ 

३४० उत्तर-जब कि मकान के लगे चोखदट फकियाहों 
पर री तैल लगएकर उन्हें मज़बूत करते हैं छोर लिखने 
खाले लड़के पहियों पर दूध स्याही लगाते चोटतले हैं 
ऐसे ही किसान लोग छत्त को फाली मैंडे को भी दूच 
भीठा जल लगाकर घुष्ठ करें यड्डी तपदेश यजवेद में है 
जुस सनन्‍त्र की देखता! भी रूषोझला: हैं | खेतो करने कहे 

रद 





( ६८ ) 


नल मर लिन मर कर हे दी कम  0ब मआ म लक मी आम मी मम मे 
विधान है। स्वासी जी ने वहां स्वयं लिखा है कि जेसे 
बीजों पर युट देने से उत्तम अब्र होता है बीज में अज- 
बायन को पुट देने से आखफल अजवायन को गन्ध का 
इसेशा के लिये आता है । ऐसे ही अल में या अवा 
थोने के आऔजारों में भी सुगन्चित पदाये लगाने से उत्तम 
अज होता है | यही स्वामी दयानन्द जो ने बेद्‌ भाष्य 
सें रुपए लिखा है। यह महाविद्या रसायनिक क्रिया 
सारतवासो भूल गये हैं । इस का पुनः प्रचार अवश्य 
होसा चाहिये। अमेरिका के वेज्ञानिक लोग इस पर 
विदार करते हैं। वेद में अमरकोश के ही अथे नहीं 
होते, यौगिक भी इोते हैं 0 
३४१ प्रश्न-बहां भी सीता का अथे हल जोतने से 
हुई लोक है कि जिसे कंड कहते हैं। क्या यह स्था० दृ० 
की प्रत्यक्ष मुल नहीं है। क्या तुम किसी प्रमाण से बता 
सकते हो कि सीता नाम पटेला का कैसे किस प्रमाणसे है ४ 
३४१ उत्तर-सीता का अथे तो स्वामी जो मन्त्र के 
भाष्य में स्वयं लिखते हर ? * सायन्ति क्षेत्रस्य लोशान्‌ 
सयन्ति यया सा सीता » खेत के उलों को फोड़ जिस 
जे ठस फाठ फो प्रटष्टो का भाप सीतारगेड़ो होता है। 


( २४४ ) 


चान के खेतों के लिये तो उस में खूंटी भी होती हैँ 
यदि उस में सुगस्‍्ध न लगे तो जो चान सुगन्ध लगा कर 
बोया है वह उस की रगढ़ से गन्यह्ीस हो जावे, फिर 
वासमती चावल घछुगन्धयक्त क्वेते बने | पूथज्ों ने चान 
से हो मूंजी बनाई और मंजी को वास्मती,रायमुनियां, 
हंसराज आदि बनाया था । यह सारत को सल्नति का 
समय था। तत्व बातों को समभते थे। पूजा से यह 
न था कि सब धान हो बादस पंसेरो होकर “चूपं दोपं 
नैवेदं समपंयामि दक्षिणाट्ठ्यं समपेयामि ” कह कर 
पुजवा देते हों । इस से पूव मन्त्र में शुन का अथे बाय 
ओर सुन्दर किया है, कुत्ता नहों ॥ 

३४२ प्रश्न-मूत्ति में देवता बद्धि वा देव भावना करने 
को तुम अविद्या कहते हो तो क्या तुम पाप्नभोतिक 
लड़ शरोरों में आत्मव॒द्धि नहीं करते, दया यह देहा- 
ट्मवाद्‌ रुप स्थल अविद्या नहों है,क्या तुम नहीं कइते 
मानते कि अमुक सनवष्य का जन्म हुआ वा मर यया। 
सो क्या आतसा भी जन्मता मरता है,वा स्पुल देह का 
माश होता है ॥ 


( २६७ ) 





३४२ उत्तर-आशत्मा अमर है। देशवियोग फो सत्य 
कहते हैं, कोई सी आत्मा का सल्य सहीों कहता । हा 
फऊज्म सत्य नाम छेकर पुकारे जाते हैं। सी भमामदरुप 
सत्पन्न हं।ते औरेर मरते हैं । शहुः व्यथे है ॥ 

३५३ प्रश्च-क्याः सम जड़ीं कह_ते मानते कि अमुक 
समृय्य बढ़ा शुद्ध हैं। सो बा महामलिन शरोर कभी 
शूदु ही सकता है शझशुति शरीर में शुचि बद्धि करना 
क्या योगदशन में ऊविद्या का एक उदाइरण भहं 
दिया है 

३५४ मश्न -जब तुम्हारा कट्टना सासजा स्वयं अविश्या 
ग्रस्त है तो अन्यों को अविद्या का मिश्या दोष लगाने 
से तुम लोगों को लज्जा संकोच क्यों नढढीं होता है ॥ 

३४३'३५४ उत्तर- अद्धिगांत्राणि शुध्यन्ति सनः सत्येन 
शद्धाति ५ विद्यातपोष्यां सूतात्मा ब॒ुद्धिज्ञोनेन शुद्धयति* 
शुस सम॒प्रोक्त शद्॒शर।र को हम शुद्ध कदते हैं, जाप 
सन्‌ पर हरताल फरें तब हम से बुर्फ। मनु जो पर 
हरताल घर कर इस शतिद्या के प्रश्न को करने में 
छजला आप को ही शानी चाहिये ॥ 

३५३ अश्ष-जब कि देद्‌ के सर्माश को लेकर सूत्ति- 


(२६१ ) 


पूजा का अभिप्राय यह है कि असत्प्रपक्षु मात्र संसार 
एक बाल भर सत्परसात्मा से खालो नहीं है। असत 
में सत्‌ को दखने जानले मानने का एक सातन्र पवलम्ध 
सूत्तिपूजा है। ऐसे उत्तम झाशय को तुभ्त मे स्या श्र 
तक नहीं जान पाया है ॥ 

३४४ उत्तर-तब सो फल फल चढ़ाना भ्रगवान्‌ पर 
भगवान को घरना हो है। ऐस करोलकल्पित वाक्य 
देदों में आपने फेसे जाल पाए ? 

३५४६ प्रश्न-सनातन घमे का वेदानकुल सिट्ठान्त है 
कि जिस पल्यरादि पराथिवांश की सू्लियां बनती हैं 
वे पत्थरादि इश्वर देवता नहीं हैं किनत उन में से प- 
ल्थरादि भावना का छुडाना और देश्वर देवता की भा- 
बना का स्थापन करना सिदह्ान्त है। पत्थरादि की 
भावना असत्‌ और इश्वर देवता को भावना सत है ॥ 

३५६ उत्तर-रेत में खांड की भावना करके या 
पेंसे पर धरा लगा कर अठक्नी बनाना गबनमेंह तो 
धोखादेओओ समभती है, सज़ा देती है 0 

३५५ प्रश्च-जब थेद में लिखा है कि (सओतः प्रोत्न॑ 
विभूः प्रजास) वह परमेश्वर सभ्र प्रजा में जोत॑ और 





(२६२ ) 
प्रोत है कि जैसे मही के सब चट पटादि विकारों में 
मही ओत प्रोत है, सद्विकारों में मह्ी बद्धि सदू भा- 
बना और विकार श्रद्टि असदुभावना है। असदु आा- 
बना ही सन॒ष्य को विषयों में फंसाती है और सह 
भावना देश्वरप्राप्ति का हेतु है। क्या तुम इस उत्तम 
अवाध्य विचार को सामले हो ॥ 

३५१ उत्तर - बह सबत्र ओओत प्रोत है, गही वैदिक 
'सिहतन्त सबत्र से पाप हृटाता है।लीर उसे एक मन्दिर 
के साले में बन्द मानना पाप सिखाना है। वह सवंत्र 
दृष्टा है । श्राप को इसे मानना चाहिये ॥ 

३६८ प्रश्न-मही में खरा को भावना का दृष्टान्त 
तुम्हारा सत्‌ में झसदू भावना का उदाहरण हो सकता 
है कि जिल को सनातनथर्मी खण्डन करते हैं। इस से 
ऐसा कुतक घेद्विरुद्ठु क्या नहीं है ॥ 

३४८ ठक्तर-सहो में छरा न मानना और गणेश मानना 
यह कहां को बह्िमत्ता है ॥ 
३४९ प्रश्न-यदि बुरा में मही की भावना की जाय ती 
यह असत में सद्भावना है क्योंकि देस गृह आदि नाम 
रुप से र्टी में से ह शकुर धोनो ब्रा निकला है 
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झीर अन्त में फिर भी मही रूप हो जायगा । इस लिये 
तश्वज्ञान के विचार से ब्रा अपनो दशा में भो मह्टी 
हो है| केवल व्यवहार कोटि में बरा नाम रूप से 
परिणत हुई मही खायी जातो है | इसो के अनुसार 
सूत्तियों में देश्वर देवता की भावना को तुम लोग 
खद्भावना क्यों नहीं मान लेते हो ॥ 

३५९ उत्तर-बूरा के भाव महो नहीं बिकती, चाहे 
बह भी सही से हो उत्पन्न हुईं है । ऐसे ही देशवर के 
स्थान में मूत्ति नहीं हो सकती ॥ 

३६० प्रश्न-क्या केवल निराकार देश्थर का कोई रुप 
कभी किसी की कल्पना में आ सकता है फि वस केसा 
है। तब तुम्हीं बताओ कि उस का ध्यान कोई कैसे 
कर सकता है 0 

३६० उत्तर-योगियों को ही दोखता है | योगशरखत 
में बर्णन है। जेंसे रोग को बेद्य ही जान सकता है(नाही 
देख कर) “कर बोले कर हो सुने श्रवण सुने नहीं ताहि* 
हाथ को नाड़ी बोलतो है, हाथ हो सुनता है। हां 
रुवासी दयानन्द जो के सुशिष्य श्राप होते तो बह 
मोगी झाप को भी बता देते । परन्तु उन्हों से आप 


( रदं४ ) 


को विश्वासपात्र इस योग्य ही नहों समका और २० 
वर्ष पीछे भेद खुजा कि उस योगी को आप के हृदय 
को बातें ज्ञात थों 

३६९ प्रश्चन-जब तक न बता श्री कि वह ऐसा है तब तक 
सवत्षत्वादि गणों को कल्पना या सत्‌ चित आननन्‍्दरुप 
वा नित्य शुद्बुबद्दमुक्तस्क्‍नभाव आदि सभो शब्द संदेह 
कराने वाले और खण्डन के योग्य हैं । यह क्या तुम्हारी 
समभ में अभी तक नहों खाया | यदि सत्‌ नास सवत्र 
विद्यमान है तो दिखाओ कहा है ? 

३६१ डत्तर-यदि दि्वान्थ चिसगादड़ आदि को सूसे 
न दोखे, न कोदे दिखा सकते तो सूथथ के शस्तित्व या 
प्रकाश होने में सन्देह नहों हो सकता। बे तार के तार 
को ख़बरों बाले ६ रुतरूप्त दिल्ली के किले में लगे हैं, यदि 
कोड कहे कि मुर्फे बताझो कि सम॒द्रों पार की ख़बर 
रूस में फैसे आती हैं ? तो हम फैसे बतायें । वही उस 
के ज्ञाता जाने | ऐसे ही योगक्रियाओं द्वारा प्राप्प पर- 
मात्सा रूप रस गन्च विवर्जित शाखलिखित को हमर 
नहीं दिखा सकते। नित्य शहुब॒दुस॒क्तस्थभाव पर- 
सात्मा के नामों में नास्तिकों को सन्‍्देह झ्लोला है, हमे 
ती जेदू म्रसारों से मान्य है ॥ 
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३६२ प्रश्न-यदि बेदो'क्त रोति मानलो कि (आत्मेवेद- 
सग्र आसीत्पुरुषविधः० ) यह सब दृश्य जगत उत्पत्ति 
से पजुजे आत्मा ही था सो पुरुष नाम मनुष्य के जेसे 
हा द्वार में था तो वही साकार :धगयर कौर साकार 
हीरे जाना जा सकता है तब उस की सूत्ति सानने से 
बोले %च।गे ॥ 

३६२ 5त्तर-“ प्रकृति स्त्रीहप7”, परमपत्मा पुरुष्त्वेन 
निरूवण किया गया है । पुरुष परमात्मा तो रृष्टि से 
पूछ भरी एक रसव्यापक था, प्रकति में विकृति होता है । 
इस बात के लिये “ आत्म बेद्मग्रथासीत " इत्यादि 
वचन प्रमाण हैं|, आप साकार को बात चाहक़ घूंसते 
हैं, जो सब भाष्यकारों के भो प्रतिकूल पड़ती है ४ 

३६ऐ मझ-क्या कोदे भी समकदार निराकार को 

आकार दा सृत्तिमान्‌ माने टिसझा बच सकता है । क्या 

अंग्रेज दू सभी काल को विभु व्यापक नहीं मानते हैं 

और दया घर्ष मास'पत्त आदि काल के विभाग नाम 

खण्ड नहीं 6. । छोर क्या इंन' संवत्सरादि खण्डों से 

विभु-वध्याधक काठ के टुकड़े वास्तव सें हो जाते है ॥ 
१३ 


अपार कसनन्‍क “4 
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३६३ उत्तर-क्या कोडईे समकदार अग्रेज़ भो काल 
समय को साकार बताता है। यह सब आप की भूल 
है । घड़ी पल बताने से काल साकार नहीं हो सक्ता ॥ 

३६४ प्रक्ष-यदि्‌ काल के टुकड़-खण्ड हो जाते हैं तो 
फिर उसे तुख विभु क्यों सानते हो + क्या नेयायिकों मे 
काल को विभु नहों माना है। और यदि काल के खदडह 
नहीं होते तो व्यापक हेश्वर अवतार लेने या भिन्न २ 
सूत्तियों में पूजा जाने पर खशिडत कैसे हो जायगा ४ 

३६४ उत्तर-काल समक्त निराकार है तौ उसके 
भाग भी घड़ी पल आदि सत्र निराकार हो होते हैं । 
निराफार ईश्वर के भाग भी जाप कल्पना करें ती बढ़ 
भी मूत्तिमान्‌ नहों होंगे ॥ 

३६४५ मश्न-क्या व्यापक काल में संवत्सरादि खदह 
कल्पना [जो बेदोक्त है] हुवे बिना ससार का कोड काम 
व्यापक निशाकार काल से कदापि चल सकता है। यदि 
नहीं चल सकता तो व्यापक मिराकार ईश्वर को पूजा 
उपासना केसे दो सकेगी ॥ 

६५ उत्तर-निराफार इेश्वर को उपासना भी धुदया 
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काश मात्र में योगी करते हैं जो शासत्रधरू्मत है । इसी 
से काम चलता है, इसी का थेद में विधान है ॥ 

३६६ प्रश्च--अखण्ड विभु काल के संवर्सरादि खण्ड हो 
खाने पर दिन रात के विभाग जानने के लिये क्या अंग्रे - 
कोने सहस्तों प्रकार को काल को मृत्तियां घड़ीरूपप नहीं 
बना हालो हैं। कया उन घडीरुप मूत्तियों से काल का 
सच्चा ज्ञान नहीं होता है कि अब इतने बजे हैं ॥ 

४६६६ उक्तर-परसात्मा ने तो सूर्य चन्द्रादि समय 
चअफक्र और अपनी सहिसादशंक यन्त्र बनाये हैं उनको 
देखने से ही इेश्वर का ज्ञान होता हे कि वह कत्तों 
महाशक्तिशाली है जिस ने सूपोदि बनाये हैं । यह भी 
सातददोता है। मूश्तियों से सस की महिसा का महत्व 
नहीं दीखता ॥ 

३६५ प्रश्न-शब्दरूप गुण वा अकारादि वर्ण अनन्त 
आकाश में व्यापक हैं। क्या शब्दों जा वर्णों का वास्तव 
में कोड रूप वा रड्ू है अथवा कुछ लम्बाद ची हाई है। 
जब कि शब्दों वा वर्णों का कोई आकार नहीं तो 
व्यापक आकाश में शब्द भी निराकार ठयापक हुछझा । 
सो क्या निराकार शब्द को जानने के लिये वण पद 


( र६८ ) 
वाब्यादि की कल्पना को नहीं गई है | क्या इस क- 
रपना के विना कोई भी पुरुष व्यापक शब्द को किसी 
भरी प्रकार-से जान सकता है ॥ 
३६५ उत्तर-शब्द वर्ण की कल्पना है । ऐसे ही इेश्वर 
प्राप्त प्राणायामादि विधान मुन्ती श्वरों ने बताये हैं ॥ 
३६८ प्रश्न-क्या ब्णे पद्‌ वाक्यादि को कल्पना से शब्द 
की वास्तविक व्यापकता नष्ट हो गयी है वा उस में 
कुछ बाधा पड गयी है। जब बणोदि को कल्पना होजाने 
पर सी शब्द अपने स्वरूप में बेसा हो शुद्ध व्यय्पक 
मिराकार बना है तो श्वतारादि को साकार कल्पना 
क्या परसाट्सा के ठयापक स्वरूप को बिगाड़ सकती है ॥ 
३६८ उत्तर-कोई भी वर्ण समास्ताय वाला दावा 
नहीं करता कि समस्त शब्द इन अछारों में ही आगया 
है। किन्त अवतारबादी कहते हैं “ अन्य चांशकला 
पंसः रुष्सस्तु भगवान्‌ यम” घोडश कला पू्ण अब- 
तार बताकर शेष संसार ब्रह्म से ख़ाली रहगया। नहीं 
' झछ्तरों में वर्ण भरे हैं, ऐसा होता तो अक्षरों से शब्द 
मिकलता, जेंसे ढोलक से ॥ 
३६९ प्रक्ष-यद्‌ ठयप्पक. एकार्सक्र शब्द ब्रा सेः 


( २६९ ) 





वर्ण पद वाय्यादि की कल्पना न होती तो क्या कीई 
की सन॒ष्य किसो भी प्रकार पश्डित विद्वान हो सक्ता 
था वा पढ़ पढाके कुछ भी ज्ञान प्राप्तकर सक्ता था।॥ 

३६० उत्तर-यदि परमेश्वर के रचे सूयोदि न होते 
ती देश्वरसिद्वि भो नाघ्तिकों के सामने कठिन होती। 

३५७० प्रश्न-इसी प्रकार एक अखबब गिराकार व्या- 
पक ब्रह्न के अवतार न होते तो क्या सख को कोड कुछ 
जान सकता था कि वह कौन कमा तौर कहां है ॥ 

३५० उत्तर -सिध्यावाद्‌ सें याद नहों रहता तभी तो 
इस प्रश्न में जाप स्वयं निराकार अखरण्ड ब्रक्ष कहने 
लगे । आपने इसी पोथोी के प्रश्न ११ में लिखा है इेश्वर 
के निराकार होने में कुछ भी प्रमाण नहीं है। यह पर- 
स्परविरुद्द बात क्यो ? 

३५९ म्रश्न--फिर बण पद ओर वाक्यादि रुप में 
कल्पित शब्द ब्रकह्म को सुगमता से जानने के लिये अ- 
कारादि बएर की आकृति कागज स्याही में बनायी 
कि जो अकारादि रूप में कल्पित शब्द ब्रह्म की मृत्तियां 
वा प्रतिमा हैं जिन से वेदादि शास्त्रों की सेंकडों पुरुतक 
सूत्तिकृप बन गयीं हैं । क्या तुम लोग इन पुस्तक रूप 
मृतक्तियों को नहीं मानते हो ॥ 


( २७० ) 


३५१ उत्तर-शब्द को आप निराकार बताते हैं सो 
महों, यदि मिराकार होता तो फ़ोनोग्राफ में नद्ीं भरा 
जाता । परमाटना शब्द से भी अत्यन्त सूक्ष्म है। विषम 
दृष्टान्त है ॥ 

३५२ ध्र्न-जिन अकारादि बर्णों को बनाई हुईं आा- 
रुृतियों को तम्॒ स्वयं कागजों पर लिखते वा दापते 
खुपवाते हो, क्‍या तुम उन को अक्षर नहीं कहते मानते 
हो | सो क्या तम्हारो झकल भारो गयी है, शोचो 
तो थे अक्षर कब्र हैं किन्तु चर हैं। जिस का नाश न हो 
यह अक्षर कद्ठता है। इन लिखे हुए वर्णों का सब कोई 
माश कर सकता है तब ये अक्षर कैसे हुए ॥ 

३१२ उत्तर-अज्ञर नाम काग़ज़ पर लिखे काले पोले 
सब ऐसे ही हैं जेसे किसी मनुष्य का नाम ब्रह्म हो । 
बासुतव में घह ब्रह्म नहीं होता । आपने ती अपने पुश्र 
का माम ही ग्रक्य चर लिया है ॥ 

३१३ प्रश्न-क्या तम ने ये पुस्तक रूप वेदादि शास्त्रों 
को मूत्तियां तथा अकारादि दर्णों की सहस्तों सूत्तियां 
फछ्पत को हुई अपने प्रयोजनाथे नहों मानो हुई हैं। 


(१११ ) 





जब असंख्य सूत्तियों को अपके प्रयोजनाथे तुम मानते 
हो ओर इन सूत्तियों को साने घिना ठयापक शब्द 
बअक्ष को कदापि नहीं जान सकते तो एक ठ्यश्षक पर 
ब्रह्म के अवतारों की सूत्तियों फो न मानने का कगढ़ा 
छयों उठप्ते ही ॥ 

३५३ उत्तर विना अत्तरों के देखे गटटलाल जो जसे 
जल्मान्धच भी बड़े परिष्ठत होगये हैं । यदि मत्तियां ब्रक्ष 
प्राप्ति करादे तो काशो दन्दावन गलो २ में मृत्तियां हैं 
बहां नासरितिक क्यों रहें । भ पुस्तकों से ज्ञान होता है 
ज्ञान तो गरु आचाय द्वारा होता है, सोही पूज्य हैं ॥ 

३७४ प्रश्न-क्या तक्ड्वारा यही प्रयोजन ती महीं है कि 
काल की घष्टी आदि रूप वा शब्द की पुरुतकादि रूप 
मृत्तियों के सामे विना हमारा संसारो काम नहीं चलता 
इस से मानने ही पड़ती हैं । परमेश्वर से हमें क्या लेन 
है, क्या हमें कुछ दे देगा। जेसा करेंगे बसा भो गेंगे। इस 
लिये निराकार २ कह लेते हैं फि जिस से को दे नाश्तिक 
न कहे न माने ।+ यदि ऐसा विचार है तो क्या तम 
पक“ मास्तिक सिठु नहीं होते हो ॥ 

३६५४ उत्तर-क्या आप का मूत्तियों से यही प्रयोजन 


( २७२ ) 





हैँ कि उन्हें मन्दिर में बन्द करके लोग सुलफा लद़ावें, 
मिश्यालाषण करे, वेदों फे न माने, को रे नाश्तिक रहे 
परन्तु लोग दिखाबे फो मूत्तियों के आगे शिर का 
द्विया । यदि सथंत्र परमात्सा को मानेंगे ती सब जगह 
से पाप छोडना पड़ेगा ॥ 

३१४ मश्न-( जीविकाये चापणये | ख० ५। ३। ९८6 ) 
व्याकरण अष्टाध्यायो के इस सूत्र से सत्तिपुजा सिट्ठ है 
ऊसे तुम क्यों नहीं मानते हो ॥ 

३५६ प्रश्न-उक्त सूत्र का अथे यह है कि जो जीविका 
के लिये तो हों पर बेची न जाय, ऐती प्रतिना बा 
तस्वीर अथे में हुवे कन्‌ प्रत्यय का लुक हो जावे । उदा- 
हरण - शिवस्य प्रतिकृति: शिवः । वरसुदबस्य प्रतिकृतिः 
बासुदवः | रामस्य प्रतिकृतिः-रासः । कृष्णस्य प्रतिकृतिः 
कृष्ण: । तस्य प्रतिकतिरुपस्थ शिवस्थयालयः शिवालयः । 
अधोत्‌ शिव की प्रतिमा का नाम भरी शिव हो हे । 
उतर प्रतिमा रूप शिव का सन्दिर शिवालय कहाता है। 
ऐसे ही रामालय कृण्णालय भो सिद्दधु हैं । क्या इस 
व्याकरणसिद्दु बात को भी तुम लोग न मानागे ॥ 

३५५-३७६ उत्तर-बे श्यों के यहां जो बाट होते हैं 


( २०१३ ) 


बह जोविकाये तौ हैं बेचने के नहीं होते । इसी लिये 
घड्टा सेर अथसेरा पौसेरा कहाते हैं, शेर भर घडी भर 
नहों कहाते। आपने “शिवस्य प्रतिकृति: शिव.” इत्थादि 
लिखें प्रयोग बताये हैं। ख्ष्टाध्यायी में प्रयोग नहीं हैं ॥ 

३५५ प्रश्न-जेसे शिव की प्रतिमा का नाम शिव,विष्ण 
की प्रतिमा का नाम विष्ण होतः है वैसे ही अकारादि 
वर्णों की कल्पित आकृति जो कागज़ादि में लिखी 
छापी जाती हैं, वे शज्तरों की प्रतिमा होने से अक्षर 
कट्टाती हैं। यदि निष्पक्ष बद्ठि से ध्यान दोगे तो घ्या 
अब भो मूत्तिपूजा के र्‌इस्प को नहीं समझ्तोगे॥ 

३७५ उत्तर - झस का उत्तर ३१२ में हो चका है ॥ 

३७८ प्रश्न-जयपुरादि नगरों में जो २ प्रतिमा कारो- 
गरों ने जी विकाथे बना २ कर बचने के लिये रक्खी हैं 
वे पाणिनिसूतञानुसतार अपरय लहीं किन्तु पणय हैं । 
दस लिये शिवादि को उस २ प्रतिमा का माम बिकने 
समय लक शिवकः । रासकः । रुष्शकः | रहेगा ओर 
जम किसो मन्दिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जायगी तब 
पुजारियों की जीविकाथे होने शौर बेची न जाने से 
उस का नाम शिव, रास, कृष्ण आदि होगा ॥ 


(२७४ ) 


३५८ सत्तर-सेजिक लेंटन, बाइसकोप में मूक्तियां 
दिखा कर जो विका फरते हैं। पढ़िले भो सन्दूकों में, 
कपड़ी पर चित्र खोंच कर दिखाकर जोविका करते थे। 
सब जीविकार्य का ख्थे यही क्यों नहीं करते । यदि 
पाणिनि सुनि इस सूत्तियों के विषय सें लिखते तो 
#यूत्राय चापरये> सूत्र लिखते जयपुर से जो सूत्तियां 
आतो हैं उन में भी रामहुष्णादि महा परुषों को मू सियां 
होती हैं, विष्ण को नहीं ॥ 

३७० प्रश्ष-हसी लिये (जञ० ४। ३ । ४९) सूत्र पर महा - 
भाष्यकार पतझ्नलि मुतति ने क॒द्टा है कि ( यास्त सम्प्रति 
पूजाधथो स्‍लास भ्रविष्यातरि ) जो सूत्तियां सम्प्रति पूजा 
के लिये मन्दिरों सें ख्यापिल फो जातो हैं वे जीविका थे 
हैं पर बची नहों जातों,उन में कन्‌ प्रत्यय का लक्‌ हो 
सलावेगा | फ्या इस प्रमाण से मूत्तिपूजा सिद्दु नहीं हे॥ 

३५९ उत्तर-सहा पुरुषों को भू त्तिपूजा सोभी सम्प्रति 
पूजा-प्रतिष्ठादि से ताट्यय हो सकता है। महासाष्य 
कार के ही यह वाक्य सासो ली भी सम्प्रति शब्द से 
सिद्दु है ता है कि माचीन काल में पूजा नहों होती थी, 
सुखो समय पूजा सत्कार होने छगा था | जेसे आज 


(२५४ ) 


दिन जाज की मृत्ति, लार्शों को मूत्ति बनती हैं | मन्दिर 
में रखना आप शअपनी ओर से चसेडते हैं । महाभाष्य 
में मन्दिर का नास भी नहीं ॥ 

३८० प्रश्च-( देबलकादीनां जोविकाथों देवप्रतिकृतय 
जच्षयन्ते ) पुजारी आदि की जीविका के लिये स्थापित 
शिवादि देवों को सूर्तियां इस सूत्र में दिखायी हैं। इस 
काशिका के लेख से भी क्या मत्तिपूजा सिट्ठ नहीं है | 

३८० सक्तर-काशिकाकार स्पष्ट कहते हैं कि 
पृजारियों ने जीविका के लिये देवतों की मूत्तियां 
बनाओहे हैं । जथोत्‌ यह परसात्मज्ञान के लिये नढों हैं। 
देव--राजरदि को कहते हैं ॥ 

३८९ प्रश्न-( शुरु यज० ऊऋ० ९१ । २० ) पर शतपथ में 
प्राण प्रतिष्ठा का विचार भी स्पष्ट लिखा है जिस में 
मन्त्र विनियोग साफ़ २ है । क्या सृत्तिपूजा के लिये 
इत्यादि प्रमाण तथा यक्तियां कम हैं । क्‍या इन से 
सम्यक्‌ सिंह नडीं है ॥ 

३८२ प्रश्न-तुस छोय जो (न नसय प्रतिसा अस्त) 
इस वेद मन्त्र से मिहु करना चाहते हो कि ठुस देश्वर 
को प्रतिमा नहीं है सो क्या अब तक नहीं जान पायह 


सो कया सवंधा ठीक सत्य नहीं है ॥ 

३८५। ३८२ उंत्तर-यदि शतपथ का पाठ लिशले तब 
उत्तर हातर, जब यजः अ० ४० में स्पष्ट ही न॒तस्यप 
घलिसा० कह दिया कि उस इदेश्वर की प्रतिसा नहों 
है जित का महायश है | तब शाप नादक इेश्वर की 
प्रतिमा बताने लगे हैं। इस का अधे स्पष्ट है। सनातनो 
क्या अथे करते हैं सो बताओ ॥0 

३५३ प्रश्न-देखो तम क इते सानते हो कि स्था० दुया- 
नन्‍द के शरोर की बनावट ऐसो ही थो कि जेसा यह 
फोटो है । तब यह बताओ कि फोर्टो पाॉंचभीलिक 
शरीर में जो चेतन शक्ति थी,ठस का यह फं।टो है ॥ 

६८३ उत्तर-चंतन शक्ति का फोटो नहीं है । 

३८४ प्रश्न-जब्न कि वेद मन्त्र कहता है कि-- 
नेवस्ोनपुसानपनचेवाय नपुं मक:। 
सरद्यच्छरो गमादत्ते लेन तेन स यज्यते ॥ 

यह चेतन जीव न रो है न पुहय है ओर ४ जय 
सक है किन्तु जेंसी २ बनावट के शरीर को पारस 


( २७१ ) 


करता भ उस के सम्बन्ध से बेसा २ कहा जाता है। तो 
सिद्दु हुआ कि चेतन जोघ का फोटो नहों हो सकता। 
तब तुम क्यों कहते मानते हो कि यह फोटे स्था० 
दयामसन्‍्द का है ॥ 

४८४ उत्तर-जीव न रही है न पुरुष न नपंसक,ठोक 
है। कोई २ महात्मा सनातनो तो इसे भी इेश्वर के अचे 
में हो। प्राते हैं । जोब के में नहीं ॥ 

५८५ प्रष्न--जब कहते मानते हो कि स्वा० द० स्वर्ग 
की गये, उन के भौतिक शरोर को जलाया गया तौ 
सिह्दु है कि दुयानन्द नाम जोब का था, तब दयानन्द' 
नामक जोव का फोटो क्यों कहते हो ॥ 

३८५५ उत्तर-दयानन्द नाम जोव का नहीं। ऊतक जन्मों 
में अनेक नाम होते हैं ।|जोब का फोटो नहीं होता ॥ 

३८६ प्रश्न-(तस्य द्यानन्दस्येयं प्रतिमा ( फोटो ) 
नास्ति ) ऐसा क्यों नहीं मान लेते हो ॥ 

३८६ उत्तर-जब “ यस्य नाम मह॒द्‌ यशः “ पाठ भी 
है तब इदेश्वर के स्थान में दुयानन्द के! ञ्ाये तौ नहीं 
सानले परन्तु हां आफ के मत में इेश्वर के जबतार हेप्ते 
हैं। आप ऐसी हो-गुरुखक्ति' की जिये ॥ 


( २१८ ) 


३८७ प्रश्न-यदि कड्टो कि वास्तव में चेतन शक्ति का 
फोटो नहीं होता तो क्री वह जोघ जिस २ शरीर में 
आता है उस २ में बेसा २ दोखने से वह्ो चेतन जोध 
( रब स्त्री त्व पुमानसि०) थेद्‌ प्रभाणानुसार स्त्री पुरुष 
आदि के उस २ नाम से कह जाता है। इस से उस को 
प्रतिमा भी कह सकते हैं। तो बेसे ही अवतार के दिठय 
शरीरों में प्रकट हुए परमात्मा को प्रतिमा भी क्‍यों 
गमडेीं मान लेते ह्वोी ॥ 

३८५ उत्तर-जीव अण है वह शरोर में समाता है। 
ईश्वर व्यापक विभु है, वह कहीं एक मूर्ति में नहीं समा 
सकता है ४ 

३८८ प्रश्न-जब कि वेद के ( सहस्ज़स्य प्रतिमासि ) 
इत्यादि सनन्‍त्रों में सस को प्रतिसा का होना स्वोकार 
किया गया तो ऐसा क्‍यों नहीं सावन छेते कि मिरा- 
कार को प्रतिमा का निरययेधच है ओर साकार अवतारों 
की प्रतिमरके होने का विधान है । तो ठोक २ दोनों 
पन्त बन जाते हैं ॥ 

३८४८ उत्तर-साध्य समहेत्वाभास देा।ष है। निराकार 
फी प्रतिमा नहों, यह ती झाप भो स्वीकार गये | अब 


(२५९ ) 


अवतार सिद्धि भी साध्य है तब उसको प्रतिमा को 
कवरप्रसिमा बतलाना भारी भूल है ॥ 

8८८ प्रश्न-अत्यन्त रूपवली स्तनियों को तस्वीरों को 
सम जैसे कासमोद्वीचक सानते हुए कमरों में ख़य कर २ 
लगाते हो, बसे अधवतारादि को तसवोरों के! भो फ्या 
चसे तथा ज्ञानादि की सहायक सानते और उन छे 
दुर्शत से घमेज्ाम को उर्क्षात करते हो ॥ 

३८९ सत्तर-हम तो स्त्रियों की सूत्ति रखना अच्छा 
भमहीं समकते । हां महात्मापुरुषों को सूत्ति रखनी 
चआहिय, उन्हें देश्वर सम बताओ ॥ 

३९५० प्रश्न-जसे काम के प्रसुप्त हेश्ने से बालक के 
मनेरहा रिणी तस्वीर से कामाद्वीच नहीं हे।ता | बेसे 
इशबर भक्ति के न हे'ने से तुम के मन्दिरादि में देव- 
प्रतिमा के दुशन से कुदछ लाभ नहों द्वाता । ऐसा क्यों 
महीं मान लेते हे! | इति शनर्‌ ॥ 

३८० उत्तर-शरोरधारो ख्रियों फो मूत्तियों से नि- 
राकार देश्वर को मृत्ति सिद्दु करने से पाण्डित्यको पोल 
खछेगी । बया शाप अद्ठि को इति श्रो कर बेठ हैं ? 

छटटनलाल स्वामी 
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सन्ध्या 

पद्‌ २ के सरल संक्षिप्त सुगम अथी सहिल 
यह सन्ध्या यत्मपि १० सहख तौ आर्थप्रति- 
निधिसभा ने प्रधम वार प्रकाशित की ,और 
फिर १०१० सहख्र करके १२ वर्ष में ? लाख 
९० सहख्॒ फिर मैंने स्वयं प्रकाशित की। 
इस वार इस का सूल्य घर्मार्थ बांटने में 
सुगमता हो, इस लिये नयी छापकर केवल 
॥) को १०० करदी गई है । डाकव्यय १०० 
पर ।») लगता है । इस लिये जो आये वा 
आयसमा जे उत्सबों बामेलों पर बांटने की' 
इच्छा से मंगावे उन्हें ३) की ४०० रेल में 
मंगाव तो ४०० मीलतक ॥) में पहंच जावेंगीए 
२४० मील- तक )) में ॥ 
पता-तु० रा० स्वामी स्वामियन्त्राठ्य-मेरठ 
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सत्याधप्रकाश का सार 
देखवा हो, बालकों को शिक्षा देनी हो, घासिक बनाना हो तौ संगाकर 
देखिये । चारों रोडर सजिल्द ।-) में मिलेंगी ॥ 
नागरो पढ़ने बालों को चर्म यक्त शिक्षा देने के लिये यह चारों सेहर बड़ी 
हो उत्तम हैं। बहुत सी पाठशालओं में यह पुस्तक पढ़ाई जातोीहें ॥ 
प्श्नज्ध रोडर मूल्य )॥ दूसरों रीडर -) सोसरो रोडर -) चौची रोड (०) 
४४7७.+२२७..२०/ न... 
ल्मीकोय रामायण-सार 
उड़ रामायण कब बनी, रामचन्द्र जो को आय का विचार शत्यादि 
भ्ात भूमिका में दिखा कर समस्त रामच रित्र श्लोकों में अर्थ सहित है।तीौ 
भी मूल्य -) एक झाना 
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